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सरोज” के .नियस 


: सरोज .. 
` सरोजका.नवीन वर्ष ज्येष्ठसे आरम्भ होता है। 
यह यथासाध्यं प्रतिमासके . शुक्कुपक्षकी. नवमोको 
प्रकाशित हुआ करेगा। इसका मूल्य मुखपृष्ठ पर 
अङ्कित है। वी पी० मंगानेसे./) अधिक | चिदैशॉमें 
ato पी० नहीं जाती | 
अप्राप्त संख्या 


अगर. कोई संख्या किसी ग्राहकके पास न पहुंचे, ___ 
ता प्रतिमासक़ी शुक्कपक्षकी ' दशमी तक कार्यालयको 


सूचना मिलनी चाहिये । लेकिन हमें सूचना देनेके पहले 


- स्थानीय पोस्ट. आफिसमें उसकी जाँच करके डाक 
- ` -खानेक्षा दिया हुआ उत्तर सूचनाके साथ आना चाहिये 


तब उस संख्याकी दूसरी प्रति भेज' दी. जायगी । 


` छेकिन उक्त तिथिके बाद सूचना. मिळनेसे उसपर 


ध्यान नहों दिया जायगा, ओर उस संख्याको ग्राहक 


u |e) के टिकट भेजने पर ही पा संकंगे । 


पत्र-व्यवहार . 
उत्तरके लिये जवाबी are या टिकट आना 
चाहिये | अन्यथा पत्रका उत्तर नहीं दिया जा 


- SRT | पत्रके साथ ग्राहकनम्बरका भी उल्लेख होना. 

`` अत्यावश्यक है | ` लेख, कविता समालोचनाके लिये 
_ पुस्तक ओर बदले की पत्र-पत्रिकाय सम्पादक सरोज 
“के नाम ओर विज्ञापन, प्रबन्ध सम्बन्धौ पत्र मनीआडरः 

.आदि घ्यवस्थापक 'खरोज'के नाम भेजना चाहिये | 
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पता ` 


ग्राहक होते समय अगना नाम. और पता बहुत . . 
साफ़ अक्षरोंमें लिखना चाहिये । दो-एक महीनेके 
लिये पता बद॒लवाना हो, तो उसका प्रबन्ध डाक: 
घरसेही कर लेना ठीक होगा | अधिक दिनके लिये | 
AQAA! हो, तो संख्या निकलनेके १५ दिन पहले ' 
उसको सूचना कार्याळयक्रो देनी चाहिये | 


लेख आदि ` 


लेख या कविता" स्पष्ट sade, काराज़की. एक - 
ओर, संशोधनके लिये इधर-उधर जगह काफी छोड़ 
कर, लिखी होतो चाहिये । क्रमशः प्रकाशित होने. 
वाले बड़े लेख सम्पूर्ण आने चाहिये । किसी लेख 
अथचा कचिताके प्रकाशित करने या न करनेका, उसे 


` घराने-बढ़ानेका, तथा उसे लोराने या न लोटाचेका 


सारा अधिकार सम्पादकको है। जो नापसन्द लेख 
सम्पादक लोटाना नामंजूर करे, वे टिकट भेजने पर' 


ही वापस किये जा. सकते हैं। af लेखक लेता 
स्वीकार करसे हैं, तो उपयोगी ओर उत्तम Satur 


पुरस्कार भी दिया जाता. हैं। सचित्र लेखोके 
चित्रोंका प्रबन्ध लेखकोंको करना चाहिये। चित्र 
प्राप्त . : करनेफे ` लिये. आवश्यक खच व्यवस्थाः 


पक देंगे | 
व्यवस्थापक "सरोज १७१ AVM, कलकत्ता | 
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सराजके TIATA- । 


-साधारण पूरा . पज १५) प्रति बार | प्रिण्टिंग मैटरके पहलेका पेज ३०) 
„ ai is ८०० क „वादका , ३०) . 

a चौथाई | ; | लेख सूचीके नीचे आधा + १५) ., 
कवरका दूसरा „ ३०): 2 n चौथाई, ८. 
„तीसरा # प्रिण्टिंग मैटरमें आधा _,, २०) 

ale y कवरके ऊपर आधा (अलग 

/ दूसरे कवरके बादका „ ` २५) faz साटकर)  „ ` go) 
पहले. रङ्गीन चित्रके सामंनेका ४०) „ | रीडिङ्ग मैटरमें ofa sia PAY) 

अभी रेट कम हैं। अतः विशावन-दाताभोंको चाहिए, कि अपने विज्ञापनका हमसे FAG 
कर ल । अन्यथा पीछे पछताना पड़ेगा । इसके लिये पत्र-व्यवहार करनेचालोंके ध्यान देने 


योग्य बातें-- 
( १) विज्ञापन पत्रके साथ ही भेजें । ४ 
(२) यह भी साफ़-साफ़ लिखे कि विज्ञापन किस स्थानपर और कितने समयफे लिये 
छपचाना चाहते हैं। जो स्थान अभी खाली नहीं हे उनके सामने # निशान “लगा 
है। उनके लिये कृपाकर पत्रव्यवहार न करे | 
(३.) विज्ञापन अश्लील न होना चाहिए o ij se 
(४) चौथाई पेजसे कम विज्ञापन छपानेवालोंको सरोज मुफ्त नहीं मिलेगा |. o द 
(५) साळभरका या किसी निश्चित समयका ठेका तभी पक्का समका जायगा, जब कमसे 
कम तीन मासकी विशापन-छपाई पेशगी जपा. करः दी जायगी और बाकी at निश्चित . समय 
_ घर अदा कर दी जायगी । - अन्यथा ATH पक्का न समझा जायगा | 
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| गर्मी ओर सुजाककी अक्सर दवा 


यह पाजी रोग चाहे नया हो या पुराना लेकिन इस दवासे एक हो दिनमें फायदा और एक हफतेमें 


3 | धातुःक्षीणताको भी आराम करती है। जरूर मंगाकर देखिये | ३ सप्ताह याने २१ दिनकी ४२ खुराककी 


M युक्तश्राव निकलना आदि तुरन्त इस zara आराम होते हैं। ioe 
s इस दवाके सेवनमें कोई झंझट या परहेज नहीं है। दवा. दिनमें दो बार ठण्डे जळसे खानी पडती 
5 | है। इस, दवामें नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज नहीं है सव काष्ट ओषधि ( aga जड़ी वूटिया ) 
Sf हैं सेवन विधि दवाके साथ ; दी जातो यह दवा अस. ( बवासीर ) ओर aa रक्त प्रद्रको 
5 : भरी आराम करती है | ; Ke 


o FU धात पृष्ट करता है 


>" यह चूर्ण ३ दिनके भोतर ही अपना गुण दिखा देता है, पेशाबकी समस्त बीमारियोंको हटाके दस्त साफ 
| करता है। सब प्रकारका ag पीड़ा तथा गिरती हुई घातुको रोकता है, पानी समान पतले AAM एकदम 
: गाढ़ा कर देता है, मेह प्रमेह (यनोरिया सुजाक ) रोगोंको यह चरन जड़से खो देता है तथा शरीरको बलवान 
> करके स्मरण शक्तिको बढ़ाता है, यह स्वप्न दोष, हस्तमैथुन, धातुक्षीणता, स्मरण मात्रसे ही पतन, 'पेशाबके 
| र साथ धांतुपात, अधिक सम्भोगके कारण HAH दरद, कमजोरीके कारण हाथ पेरोंका कांपना चक्कर आना, 


) 


$ 409% 49-45-44 5% Me an EE N (२९ ३९ SEEE E +++-$० see se see + 


। आराम और ३ हपतेमें जड़से -आराम हो जाता है ओर फिर यह रोग कभी नहीं पास फटकता है अच्छा | 
> ' मार्गमें चलनेसे। यह दवा सालसाके माफिक 'खूनको-साफ करके नया खन रग-रगमें दोडा देती है। उपदेस | 
> | ( गरमी आतशक ) और मेह प्रमेह ( गंनोरिया खुजाक ) को तो aga खो देतो है.तथा स्त्रप्न दोष ओर. 


रे | कीमत केवल २।।) डाकसे मंगानेपर ३) लगेगा । स्त्रियोंके भी सुजाक जिसके कारण बार-बार : पेशाबका 
| उतरना जलन होना बू'द वू'द पेशाब गिरना मूत्र नलोसे पानीके समान वा गाढ़ा मवादके समान दूरगन्ध .. 


भर A EA N ४ क, 
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$ 
है. 
$ 


$ 


> कर्ता है ओर सुन्दर तथा बलवान करके गर्भधारण करनेके योग्य बना देता है। यह चूर्ण आयुवद्‌ MAA ` 


> | लिखी हुई उत्तम २ जड़ी बूटियोंसे तैयार किया गयो है। चणे पवित्र और निर्दोष है। पथ्य परहेज भी | 
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७ अगर आपको हर तरहके सुगन्धित - 
तेल सावन इनानेके 


सामानोंकी जरूरत हो तो--हमसे शाघ पत्र व्यवहार FCI 


हमारे यहां हर तरहकी बिलायतो सुगन्ध फ ञ्च, जमन, ईटालीके 
मशहूर कारखानोंके बने हुए, लवेरडर, बरगो, नीरोली, Sad, जसमीन, रोज 
जरीनीअम तथा नीखालीस स्वदेशी इत्र, केवड़ा, युलाव, रूह खस 
पानड़ी, सन्तरा, केस्टर आयल, वगेरह बहुत ही खुभीते 
दामोंमें भेजा जाता È । 


A A A 
सीकरी एण्ड कम्पनी, 
ute, केनि ग स्ट्रीट, कलकत्ता te 
प आपको हर तरहकी शीशी बोतल; काक, केपसूल, 
सुन्दर रंगीन लेवल, मनोहर कलेण्डार 
वगेरहकी जरूरत हो तो-- | 


साकर वातल स्टार 


do ६ इजरा Wile, कलकत्तेसे शीघ्र पत्र व्यवहार TI 
कुल चीजें आपको बहुत Gaia grata भेजी जायगी | 
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GS NN = pat 


| “लहि सरोज-मकरन्दके, महा मधुर AJAN | 
मुखर मत्त मानस-मधुप, JAA रसिक उदार ॥ 


KDACADACADADAL DADA DACA OOOO OAC 


पुष्प--- { आश्विन, संवत १६८६ दल--३ 


OOD ATT Te tT Oe OCOD. SDAA SS Sl DON SNS SSNS SS 


l उच्देल्ति-स्कति 


( रचयिता--श्री 'सतीश' _) 


— A 


i जगा मेरा सोया उच्छवास / अँघेरे इस ऑगनके बीच--- 
| न छू water मादक राग !! लोटतीं इच्छायें बन मौन ! 
\- राग वह, जिसका व्यथित विहाग-- मौन, जिससे उठ हाहाकार 
|` ` जगा देता सोई सी आय ! लूट लेता सब जगके मौन ! 
अरी जगकी मतवाली क्रान्ति ! ._ 'पालता हूँ अपना निर्वाण / 
i लूट मत यह मेरी उद्भ्रान्ति / न छू पापीका पायल आण !! 
कि किया अभिलाषाओंका अन्त ! 
| प्यार कर, दोन ज जहरका दान li 
दान कया पाल THT देव ? क्र 


` शापं बन जाता हे वर दान I! 
जुरा रोको तुम श्रपना प्यार | सुला लेने दो यह तूफान | 


= = Se 
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# संराज # 


I DS AAA 


AAI ANNAN SS 


शोड्डीसी आग 
( श्रीयुत “tease” ) 


SO 


० हंसते हैं ! तुम्हारी मृतप्राय काया पर वे 
y D खिलखिला कर हँस पड़ते हैं। इसलिये 

१) ह adi कि वे विश्वके शाशकहैं। बल्कि ये 
) gaat, तुम्हारे काले कुत्सित कतव्य 
H) पर, तुम्हारी गौरव-विहीन--पाप-मलिन 
ग्रास पर | उन आंखों पर जिनसे, अपनो 
बद्दनोंका अनमोल सतीत्व Wed देखकर 
” चिनगारिया नहीं झड़ने लगतीं; उन 
आंखों घर, जिनमें माँकी दुर्गेति देख कर Mee बादल 
नहीं उमड़ आते !! 

थे ह सते हैं, खिलखिला कर, पागलों की तरह हँस पड़ते हैं, 
इसलिये कि वे दुनियाका रथ स्वेच्छानुलार--चाहें जिस तरफ़ 
हांक दे' ओर किसीको मुंह खोलनेका साहस न हो? नहीं, 
हररिज नहीं । घे हंसते हैं, तुम्हारी इन स्पन्दनहीन भुजाओं. 
पर, जिनमें अत्याचारी ae उखाड़ Karat क्षमता 
नहीं, उन बाहुओं पर जो नव विकसित बनज-पुष्पॉसे- 
छकुमार-शिशुओंको पतन-लीला देखकर नहीं. wee. उठती, 
उन बाहुओं पर जो उन नवनीत-कोमल-पुतलों पर उठनेवाली 
भुजाओंको उखाड़ कर कुत्तोंको नहीं बाँट देतीं । 

ओर-'ओर वे हसते हैं, तुम्हारो मपुसंकता पर, तुम्हारी 
मसली हुई मनोवृत्ति पर, तुम्हारी कायर-कल्पनाओं पर ! 

माताके दामन पर कलंकके छींटे पढ़ते जा रहे हैं! सरे 
- बाजार वहनोंका सतीत्व वेरहमीके साथ खुटा चला जा रहा 
ह! लाज्लोंके खनसे मेदिनी नहा री हे! ओर त्‌. हे राम 
आर कृष्णका नाम डुबोनेवाली भारतकी सन्तान ! प्राणोंके 


डरसे कायरोंकी टोलीमें बेठी हुई हे! सारी इया पीकर-सारा 


मनुष्यत्व गँवा कर तूने अपनी मर्दानगी परं बुज़दिलीका 
ge ढाल रखा है! ओइ ! कितना 'अधःपतन ह! केसा 
ota दृश्य है! केपी शोचनीय अवस्था है ! 


नवयुवकोंकी नसोंमें आग जलने लगे! ओर जलने लगे 
तुम्हारी बुज़्दिली-तुम्हारी हीन मनोढृत्ति- तुम्हारी गुलामी ! 


एक बार-एक बार उठो, हे भारतके पतित सूकुमारो! | 
एक बार उठो! उठो गौर लगा दो आसमानमें आग! लपरें | 
हाहाकार करने लगे, दिशाथे काँपने लगे ओर नपुन्सः 


परवाह nima पिस उठे गे-दीनताका दिवाला । 


निकल जायगा ! परवाह नहीं--लाललाये झुलस जायेगी, 


आाशाएं राख बन जायेगी! एक ATs बार उठो! | 


ax खोल दो भीषण ज्चालासुखीका विकल सुख ! एक 


बार तुम समूची बाधाओंको-मार्गके कणटकोंको जला कर | 


ज़ाक़ कर दो ! कसम तुम्हारी काली कायरताकी, किन्नरियाँ 


निहाल हो जायगी, देवत्व फूल बरखायेगा, वरदान विकसित _ 


हो उठेगा यर अभिशापका Bea हो जायेगा ! 


तुम देखोगे-उस राखपर उगे हुए अंकुर, विश्व प्र नकी | 


लहलही बेलि बन रहे हैं, नव नीरदसे स्नेह नोर टपक रहा 


है। और, तुम देखोगे कलका कल, आजके आजसे कितना | 


सुन्दर होगा, कितना मधुर कितना पवित्र ! SA 
कल भी घे हं से गे, लेकि उस हं सीमें जहर नहीं होगा, 


| 


} 


वासना नहीं होगी, स्वार्थ नहीं होगा। फिर? उसमें होगी | 


एक मीठी मदिरा, एक पवित्र sere, एक मतवाला 


R 


योवन ! i 


इसलिये, बस, देर न करो ! उठो और भस्म कर दो उस l 


गागमें बाधाओंका उन्मत्त पंशाचिक पद्ृदहास ! होजाने दो. 
भूत-भावन भगवान शंकर का एक बार फिर वह भयंकर | 
तागडव आर भहरा पड़ने दो 'आतताइयोंका अत्याचार भरा | 
'आसन। हाँक दो उस धघकती-ज्वाला पर aTi आज़ादी 


“का विराट रथ! ओर मत ढरो, विघ्न-वाधाओंसे 
क टकोसे ? लड़ पड़ो, आग की इन sagga लपटोंसे | 
क्यों डरते हो तुम, है अन्य भारतके अमृत ga! 


>>>: 
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होगा; | 
होगी । 


वाला | | 


उस : 
ने दो i 
भयः कर | 
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ज्ञौ | 
मागावे, 
पराते | 
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Fre A 
केरे झुकले बिच 
( लेखक--श्री मोहनलाल महतो गयावाल, “वियोगी” ) 


— eO 


कल और कोई wit करेगा उसको, कहते हैं हम आप कहानी अपनी । 


( पहला-चित्र ) 


व! क्या खुनोगे, मेरी कहानी, 
वेदनाका वर्णन और घातोंका इति- 
दास -आँलुओंसे भींगे इतिहास e 
सुकते विस्मृतिके अन्ध कारमें गहरे 
तम-जालमें-सूच्छित पड़े रहने दो ; 
व्याकुल WIS बदल-बदलर कर 

जीवनके . इने-गिने दिन gagis 
व्यतीत कर लेने दो। जो आग aaa ठंढी पड़ 
गई है, Ra भस्मके एक भारी ढेरने जिसे छिपा 
रखा हे, उसे फुंक मार कर, कुरेद्‌ कर क्यों जगा 
रहे हो छलिया ! 
तुम्हारी आज्ञा | उफ ! उसे में किस प्रकार टाल 
सकता हुं । कहुंगा। अपनी बिखरी हुई निर्बल 
शक्तियोंको बरोर कर. अवश्य कहूंगा। कहानी. 
नीरस होगी, अर्शेहदीन प्रलाप-सी। सुनकर पछतावा 
होगा परन्तु कहकर मुझे सन्तोष होगा, तृप्ति 
होगो। में तो .तेयार बैठा gt हृदय पर हाथ 
रख कर सुनना । सुनना ही चाहते हो तो सुनो! 
पर, हां, एक बात मानोगे--माननी ही होगी । नहीं 
तुम पूरे हठी हो, जिद्दो ओर,--कुछ न alga मोहन | 
कुछ न कहुंगा। कोई सुन लेगा तो मेरी हंसी हो 
जायगी। अच्छा gall कहता हूँ । में संसारके 
हाथोंका नियता पूर्वक सत्ताया हुआ पक निरीहः 


प्राणी हूँ | आशाओंका भार लेकर यहाँ--इस बाजार 
में आया था। वह समय कुछ दूसरा था। सुर्य, 
चन्द्र यही थे, दिन ओर रात इसी तरह होती थो । 
सब कुछ यही था, चसन्तमें सूखे पत्तांसे दक्षिण पवन 
भी खेळता था तथा घटाये' पवेतों पर बबा आते ही 
विहार भी करने लगती थीं। शरदोत्सबमें सेफा- 
लिकाका क्षणिक जीवन वेसा ही शोभा-प्रद था, पर, 
नाटकके कुशल सूत्रघारने जिस नाटकको प्रारम्भ कर 
दिया था वह था अनोखा, अद्वितीय, मनोहर ओर 
भव्य। उत्सवको प्रदीप-माळा बुझी हुई अवस्पामें 
गत रजनोका ज्वलन्त परिचय दे रही है। खाली बोतल 
ओर टूटे प्याले पड़े थे । हा देव! 

मुझे इस मायामय-दुनियामें आनेक क्या आव- 
श्यकता थी, यह्‌ में आज तक नहीं समम सका हुं । 
केवल शाप, केवल आह, केवल जलन, केवल रीस !!! 
उफ ! कितने गिनाऊ देव ! हां, इस दुनियाने, रड 
दुनियाने मुझे जी भर कोसा, पूरी शक्ति लगा कर 
सताया, Ge भी मेरे कारण कष्ट उठाना पड़ा। 
दोड़ना ओर मुझे बचाना पड़ा । यह सब तो तुमसे 
छिपा हुआ नहीं हे। फिर क्या galt: सुनो हुई 
कहानी सुननेमें क्या मज्ञा मिलेगा बोलो ? 

GUE उखाड़ कर घावोंको लाली देखना चाहते 
हो, राका तोड़ कर करे हुए BAN गहराई नापता 
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चाहते हो केसी विकट लालसा है, केसा शोक़ है 
मोहन | इतने कोमल इतने कठोर | 
मेरी ज्वानो ? हां, यह तो ठीक है। मेरी जुबानी 
मेरी कथा GAR तो तुम्हें कोन सा सुख प्राप्त होगा 
सीधी वात यह है कि में कहना नहीं चाहता। मेरी 
अनिच्छा जितनी बढ़ रही है, मेरी अस्वीकृति जितनी 
लम्बी-चौड़ी हो रही है. तुम्हारा आग्रह भी उतना ही 
प्रबळ हो रहा है, इच्छा भी उतनी ही बलवती हो रही 
है। यह एक प्रकारका संघर्षेण है | समुद्र मथनका 
ga रूप ही समको । देवाखुरोंने दो विरुद्ध शक्तियोंने 
मिलकर dain किया तो रल्लोंका पहाड़ प्रकट हो 
गया। उन समभदारोंको इस लाभसे सन्तुष्ट हो 
जाना चाहिये था, पर, भगवानकी इच्छा कुछ दूसरी 
ही थी | आयके साथ लोभ बढ़ता ही गया । फलतः 
विष निकल पड़ा और सब उसकी STIG झुलसने 
लगे । 
लोभ जब ३चित अनुचित की सीमाको अतिक्रम 
कर जाता है तब विषसे काम पड़ता È | 
“अनल प्रकट चन्दन ते होई |” 
तुम भी अत्यन्त लोळुप बने aS हो । यह बात 
ठीक नहीं | 
मेरे हसनेका इतिहास खुन लो, मुस्कानेका णेन 
सुन St) छोड़ दो मेरे रोनेकी कहानी सुननेकी टेक 
को । पर तुम मानने वाले नहीं atl बड़े हठी 
हो न? 
अच्छा, सुना दू गा । Ha भी यह निश्चय कर 
लिया है कि एक बार कुरेद कर, घी डालकर, फूंक 
मार कर जेसे बने अग्निको प्रज्वलित कर डालूंगा। 
बलासे HSA जाऊ, परवा नहीं जो जल जाऊ | 
ओर कितने दिन जीना है ? 


A 
०5.23 REDO ~~ > ~ 


ARAN ANN A 


आज्ञातं तिंदुकस्येव मुहूर्त मपि हि ज्वल | 

मा तुषाञ्चिदिवानिर्धूमायस्व जिजी विषु ¦ ॥ 

भगवान व्यास मुझे अपना संदेश दे रहे हैं । में 
अब, साहस पूर्वक लेखनी उठाऊं गा । सु'हसे न कहा 
जायगा | 

कहने देती नहीँ कुछ ed सुहत तेरी, 

लब प, रह जाती है आ-आके शिकायत तेरी । 


लिख देता हँ-पढ़ लेना | मेरे सामने न पढ़ना | 
मेरे बाद । जब में सन्ध्याके खुनहले आँचलमें छिप 
जाऊं, तब तुम उद्याचलकी ऊंची चोटी पर A- 
कार में वेठ कर मेरी कहानौको पढ़ डालना। अझ्षि- 
मय-अक्षरॉमें लिखूंगा | चिनगारीकी तरह वे 
चमके गे | पढ़नेमें कष्ट न होगा | 
मैं अपने असफल जीवनके gas चित्रोंके चित्रा- 
घारको तुम्हारे सामने पटक देता gl उठा लो 
और घलि काडकर इच्छानुलार उलट-पलट कर देख 
लो । देखोगे तो रोना आयेगा | जिनकी रेखाये लुप्त 


हो गई हैं, रंग उड़ गया है, कागज पुराना पड़ गया | 
है ऐसे चित्रम तुम्हें कलोंकी झलक नहीं दिखलाई | 


पड सकती । चित्रकारकी चश्चल-तुलिकाका नतन- 


चिह इन चित्रोंमें कहां ? देखोगे केवळ कठोर समय | 
के पदाघातोंका भयकर परिणाम, अभागेके भागका | 


फटा-कटा हुआ दामन, आँसओंकी बू दोंकी दाग | 

x x x + 
बातें हमारी याद रहें फिर बातें ऐसी न सुनियेगा । 
पते किसीको हुनियेगा तो देर तलक सिर घुनियेगा ॥ 


किर भी कहता हूं अभी सम्रय है। छोड़ दो. 


अपनो टेक, दूर करो इस दारुण हुठको। सुर | Fa 
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अकारण क्यों छेड़ते atl में सन्खारके एक कोनेमें 
पड़ा हुआ हू'। बीमारीके बादवाला जीवन व्यतीत 
कर रहा हू | एक छोटासा वायुमण्डल तेयार कर 
लिया है। उसीमें मेरे प्राणोंकी पुलक ; उच्छासों- 
की तरंगे' ओर आहोंके बादळ छाये हुए हैं । 

तुम कहते हो-- तुम्हें रुळाकर तुम्हारे faas 
हृद्यके भारको हलका करता हु. ; हर घड़ी करकने 
वाळे कांटेको आंखोंके रास्तेसे पानो बनाकर निकाल 
TIE | मेरा आभार arti यह मेरी दया है, 
कृपा है ; अहसान है |” 

यह तो एक ही कही तुमने। कमाल है। 
आग लगाकर पानीके लिये दौड़ते हो। आभारका 
भार लाइूनेका अच्छा ढंग है नटवर | 


ये तर्ज अहसान करनेका तुम्हींको जेब देता है | 

Rad मुव्तला करके मरीजोंको दवा देना N 
तुमने JÀ SUJAR बनका बांस बताया | 
फिर ge अपने भाइयोंसे अलग करके मेरे सारे 


| शरीरको छेद्वा डाला--बांखुरीका रूप प्रदान 
feat) मेरी उन्नतिका अन्त यहीं नहीं हुआ। मैं 


. ' तुम्हारे होठों पर स्थान पाने लगा | मेरे ही नामसे 


| लोग तुम्हें सुरलीघर पुकारने लगे। धीरे-धीरे 
प्रतिष्ठा बढ़ी, ख्याति मिलो। इसके बाद गोपियोंने 
' मुझे अपना वेरी समभा । में उनकी ‘cual? का 
' निशाना aati इसमें मेरा-चंशीका-क्या अपराध 
Ql वन्शी तो स्वयं andl नहों । उस जड़ बांसके 
| इकडे NA स्वर-लहरी निकालने वाले तुम्हीं हो । 
फिर अदहड़ गोपियां वन्शीको क्‍यों कोसती हैं? 
| बह उनका तो कुछ विगाड़ती नहीं। यह सब 
'तुम्होरा खेल है; तुम्हारी लीला है। पहले तो 


ea ees ana 


उस बांसको इतना आदर प्रदान किया, भुवन-मोहिनी 
वन्शीके नामसे विख्यात कर डालनेके बाद गोपियों- 
को उसकी विरोधिनी बना डाला। किसी को 
आँख चढ़ाकर इतना प्यार करना अच्छा नहीं | 

ALA में तुम्हारी गोपकुमारियोंकी आँखोका 
काँटा, हृद्यको कसक ओर प्राणोंका शत्रु बन बेठा | 
क्या यह तुमने बांस पर अहसान--आभार--किया ? 
इसीका नाम आभार करना है छलिया ! 

तुलसीदास कह्‌ रहे हैं-- 

“सबसे सेवक धरमु कठोरा” 

सेवकको कुछ कहने सुननेका अधिकार नहीं है। 
यह तो ठोक है, पर स्वासीके लिये भी तो कुछ नियम 
होना चाहिये। तुम्हारी उत्पातोंका न्याय किस 
न्यायाळयमें होगा-जरा यह तो बतलाना । इतनी 
स्वेच्छाचारिता, इतना पदका दुरुपयोग ! मेरे मोहन 
के हाथों इतना अन्याय | उफ़ | 

मेरो कहानी सुननेके बहाने तुम अपनी महानता 
की स्तुति सुनना चाहते हो? मेरे जीवन पथ पर 
तुम्हारे ही चरण-चिह्नोंका वाहुल्य है। मेरे भावोंके 
परदेके पोछे तुम्हारे ही द्वारा तोड़ तोड़ कर फंकी 
हुई मालाके सूखे फूल पड़े हुए हैं। उनपर भोरे 
उदास बेठे रो रहे हैं। 

क्या कह, इस स॑सारमें मेरी कहलाने वाली कोई 
वस्तु है या नहीं, यही मुझे यद्यावधि माळूम नहीं । 
तुम्हारे प्यालेकी लाळ मद्रिकी अन्तिम de जिस 
दिन मेरे सूखे कण्ठको सींचती हुई हृदयको 
स्पर्श करेगी, उसी दिन में जान सकू गा कि प्रकृति 
के इस विराट कोषका में भी हकदार था या नहीं। 
संकोवके मारे मरा जा रहा हूं, RAs उछल कर 
gent आ रहा है। विचित्र दृशा हो रही है। 
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कया कहूं और क्या छिपाऊँ १ न कोई कहने योग्य 
बात याद्‌ पड़ती है ओर न छिपाने योग्य | 
चसन्त आया । वृन्तच्युत सूखे पत्तोंसे बनकी 
पतलो पगडएडी देखते-देखते भर गई। ममेर-ध्त्रनि 
से वायु-मएडळ भर गया। इषत्‌ गरम और ठंढी 
हवाके मधूर थपेड़ोंसे मन ओर शरीरकी अवश्या 
विभिन्न प्रकारको हो गई। धीरे-धीरे प्रचरड-प्रीष्म 
के रूपमें यह खुनहळा स्थान बदल गया। प्रीषम 
वर्षाके जलमें जाकर विलीन हो गया। आकाशमें 
SHEA वाले SAGA काले-काले ATN समा कर 
चह पानो बनकर, बरस पड़ा । यह; तुम्हारी छोला 
नहीं तो ओर क्या है नटनागर ? 
मेरे जीवनके सादे पटपर भी तुमने ऐसे-ऐसे 
असंख्य चित्र ate हैं कि जिनको देखते ही बनता है | 
यद्यपि चित्रकार--अर्थात्‌ तुम--अब दूर हटकर खड़ा 
हो गया और gaa gea अपने आँके हुए चित्रोके 
सोष्ठवको देख रहा है, बनावटकी शोभा निर रहा 
है, पर; चित्रोंकी टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओंमें तुम्हारा रूप 
प्रतिबिम्बित हैं । ऑआँखोंका यह अपराध है जो-- 
वो निहायत हमें मग्रूर नजर श्राते हैं । 
पास बैठे हैं मगर दूर नजर श्राते है ॥ 
देखता हूं, इस दुइके “पदे” को कब उतार फेक गा। 
मुझे बहुत कुछ लिखना है इसी लिये इतना निवेदन 
कर देना उचित समभा | 
मोहन | में फिर कहता g, Fat इस तरह हठी 
बने वेठे हो ? इस हँसीको रोनेके wad क्‍यों प्रकट 


करनेको तुले हुए हो ? तुम जानते हो में तुम्हारी आज्ञा 
अवश्य मानंगा, तो तुम्हें आज्ञा देते समय ज़रा मेरे 


नहीं, विद्वान नहीं, कवि और भावुक नहीं। मेरे. 
जीवनके पिछले इतिहासको तुमने रहस्यपूणे बना. 
डाला है। बल, यही एक विशेषता है, यही जानने | 


की चीज है। 

तुम्हारे प्रहारोंके चिन्होंको में जीवन-भर अपने 
हृद्यमें छिपा कर रखना चाहता था पर तुमने मुझे 
वेसा नहीं करने दिया। यदि 
दुःख है तो इसो बात का | 

लाखों लालखाओंफे साथ, हजारों AAMAR 
साथ एक लालसा यह भी लेता जाऊंगा । लाखोंमें 
एक और बढ़ गया । चिन्ता नहीं | तुम Pea बल 
दो जिससे मैं इस "एक? को “अनेक! के ara मिला 
कर उठा सकूं । इसीमें तुम्हारी महत्ता है, बड़ाई È | 

मेरे पीछे जो तुमने एक गाड़ी जोत दी है उसमें 
नाना प्रकोरकी agga चस्तुओंका संग्रह है । में केवल 
उस विशाल-सकटको हो खींच रहा हूं । 

“जिमि तेलीके बैलको घर ही कोख पचास 

परेशान g । मेरे पेरोंके निकट बड़े-बड़े दो चकके 
रात दिन घर-घर, घर-घर कर घूम रहे हैं। भगवान 
बुद्धने कहा है । 


मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेहा मनोमया, 
मनसाचे TEET भासति वा करोतित्रा | 
तता नं दुक्खमन्वेति चक्कं व बहतो पदं , 


योगिराजफे कथनसे हृदयमें RFA उत्पन्न | 
होती है। यदि यही बात है पतितपावन ! तो क्यों 


मैं अपनी कहानो सुनाऊँ ? मुझे तो केवल गाड़ी 
खींचनेकी आवश्यकता है, इतना ही अधिकार है। 
बस | परन्तु नहीं, निराशाके घनान्धकारमें आशाक॑ 


भावो भी पर एक नज़र डाळ देना उचित है। मैं ज्ञानी एक तीव्र ज्योति चमक रही है, वह है स्यात तुम्हा! 
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कोस्तुभ। डूबतेको तिनकेका सहारा । खो तो मुझे 
इतना बड़ा सहारा प्राप्त हुआ | 

खुनते-खुनते सो न जाना । कहीं कहानी अधूरी 
न रह जाय । मेरे बदले फिर किसी दूसरेको कहना 
पड़े | fat हुए कागाज़-पत्रों मेरे इतिहासके पन्नों में से 
मेरे पिछले जीवनकी घटनाओंका सूत्र खोजनेका कहीं 


कष्ट किसीको न उठाना पड़े इसी लिये मेरे कन्हैया | 


जाग कर सुन लो। Heli तो दो AN कह 
SAA | मेरा कार्य-काल भी अनिश्चित है। मेरी 
नोकरी कब पूरी हो जायगी, मैं नहों जानता । अत- 
एव में प्राथेंना करता हूं कि इस मिखारीकी फटी हुई 
RAX अपनी दानधारा छोड़ दो । कोली तो भरेगी 
ही नहीं पर, हां, उसके छेदोंसे होकर नीचे गिरने 
वाली ANI वछुधा अवश्य ga हो जायगी । इस 
प्रकार प्रच्छन्न रूपसे झोलीको ही आभार-यश प्राप्त 


` होगा | नाथ ! में इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं 


चाहता । 
पुनरेति वाचस्पते देवं न मन सा सइ | 
वासोष्यते निरमय मय्येवास्तु ARAG | 

--श्रृति 

न धनं न जनं न Gea, कविता वा जगदीश वामये | 

मम जन्म जन्मनीश्वरे भवताद्‌ भक्ति रहैठुकी त्वयि | 

अरहमान अस्हीम | 
इय्य़ाका नाबुदूब इय्याका नास्तईच 


सिरा तहाजीना अन्‌ अम्ता अलेहिम 


नस्सिराठुल gama 


गैरिल मगजूवे ्रलेहिम्‌ वलजाह्लीन 
( कुरान शरीफ़ ) 
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मेरी कहानीमें किन-किन बातोंका वर्णन होगा ; 
काँटों ओर पके हुए घावोंका बखान होगा या नहीं, 
यह अभी कोई न पूछे । में स्वयं अपने विषयको चुन 
ळू गा । पर क्या करूं ? समय सरपट भागा जा 
रहा हे | हाँ स्सृतियोकी चिनगारियाँ wa ही छिटक 
रही हैं। गरम लोहे पर घन पड़ते ही चिनगारियां 
निकलती हैं । उसी तरह जब जले हुए हृदय पर कोई 
आघात करता है तो स्सृतिकी चिनगारियाँ बरस 
पड़ती हैँ। इतना होते हुए भी-- 
वह दिल नहीं रहा है न वह अब दिमाग है । 


जी तन में अपने pact सा कोई चिराग है | 
+ x + + 
एक समय था जब मेरा भोल-भाला नन्हा खा 


हृद्य रात दिन छन्दोंके ताल पर नृत्य करता रहता 
था। तन्त्रीके सारे तार मिले धरे थे। किसी 
कुशल THA अभ्यस्त उं गलियोंकी वे प्रतीक्षा कर 
रहे थे। छुते ही स्वर-सुरघुनि प्रवाहित होने लगती 
थी । हर घड़ी आसावरी छिड़ी रहती थी | जहां तक 
मुझे याद है fat शारदीय प्रभातने मेरे ललाटको 
am था। संध्याने दुळारा और ज्योत्स्नापुलकित 
यामिनीने अपनी गोदमें सुक्त थपकिर्या दे देकर खुला 
दियाथा। उन दिनों में कंज-तंतुकी तरह तुनुक 
ओर कचि-प्रतिभा-सा एवित्र था । मैं दुलारका केन्द्र 
और आशाका अस्ति वण था। 

हां, वह प्रभात। रजनीका परिवतित रूप वह 
प्रभात कितना सुखद, था कितना मनोरम था । अन्त 
के बाद्‌ प्रारस्भका प्रारस्भिक छोर था | अन्तके अन्त 
होते ही प्रारम्भका प्रारम्भ होता हें। यह कितना 
गहान तत्व है; रजनीका अन्तिम भाग-ऊघाकाल 
ओर वहींसे दिवसका प्रारम्भ भी होता है। 
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तुम्दारे भोले-भाले मुख-मरडळ पर AT- 
अलकावलीकी तरह जिस दिन भानुके लज्ञावनत सुख 
पर रजनीके आँचलका-इयाम आँचलका-एक 
छोर लटक पड़ा, उस दिन भी में उठाकर हँस पड़ा 
था | हँसी स्वाभाविक न थी । किसीने कहा-- 
“तुझे अठखेलियां सुकी रे हम बेजार बेठे हैं |” 
मैंने निश्चय ही “तत्वमसि” कह कर उसके हृदय 
से उठने चाली इस मीठी टीसकी ओर भी हँसी 
उड़ाई थी । में नही जानता था कि “तत्‌+त्वम्‌+असि” 
का ही संगठित रूप यह “तत्वमसि” है। उफ! 
इन कई टुकड़ोंके संयोगसे--अनेकके महासमन्यवसे; 
एकीकरणसे--जब इतना बड़ा रहस्यपूर्ण शब्द बन 
गया तो प्रभात, दोपहरी और संध्या के संयोगसे 
'प्रकाशोद्वाखित ‘fr बन जाय तो इसमें चकित 
होनेकी कोई बात नहीं है । 
इस अनेकत्वके संयोगसे ही एकत्वका जन्म 
gare) एकत्व ओर अनेकत्वका विचार करना 
मेरा विषय नहीं। भूतकाळके गहन अन्धकार पूर्ण 
गिरिशुहामें ६ठा कर एक सूकी कह रहा हैं-- 
गायब जो हो खुदासे आलम है उत्तको “हू” का, 
अनानियत है जिसमें मौका नहीं है “तू” का | 
मोहन | इस दूसरे पागलका पागलपन देखो-- 
MRI गुमराहके में किस तरह हमराह हूँ, 
वह कहे MEER” भौ में कहूँ “ASE हूँ | 
हां, प्रसंगान्तर हो गया । क्षमा करना। दिनके 
सुखपर संध्याकी छाया ast | मान सरोवरके स्वच्छ 
जळपर गोधुलीका मलिन अश्वल खिसक पड़ा। वह 
मलिन हो गया लोभीके मन-सा | इस तरहका कठोर 
परिवर्तन तुम्हें पसन्द है। क्यों? रात दिन किस 


BA, | 
प्रकार परिवर्तेन का महान चक्र विद्यत्‌-गतिसे घूम 


रहा है। कया कोई बतला सकता है कि पतन-अझ्यु- 
दयका उदण्ड ताएडव संसारके एक एक जरा पर| 
प्रत्येक अणु-परमाणु पर--जो अहनिश होता रहता 
है उसका तात्पर्ये छया È | 

बीजमें वृक्ष ओर वृक्षमें बीज । यह सारा गोरख 
qan है) 

इस परिवतेनमें में भी था । घूमता-घूमता कहांसे 
कहां पहुच गया। सुक्ताकाशमें रजनी-नाथ हंस 
रहे थे। कितनी स्निग्ध हँसी थी। वह हंसी 
चन्द्रिका बनकर नयनोंको शीतल चुम्बन दे जातो 
थी। चारों ओर घोर निर्जनता । मानखरोवरका 
एकान्त तट । दूर--खुदूर तक HST हुआ बन | पवेतों 
की माला ! शान्त विमावरी ओर अशान्त सरसीका 
इषत कस्पित जळ । उफ़ ! 

एक छुसुदनी, किसी मतवाळे हाथीके झुएडसे 
गिरकर तट पर पड़ी थी | सोभाग्यसे Hea न गई 
थी | at विकसितावच्थामें वह ga मिली । उसे 
मैने इघर-उघर शंकित ga देखकर, धड़कते हुए 
EZA उठाकर-- 

नहीं कह'गा। कहा नहीं जाता। 
से पूछो ; मेरे इन कम्पित हाथों से पूछो; इस 
घड़कते हुए हृदयसे पूछो | मुझसे कुछ न पूछो | 


यहीँ मेरी कहानीका वह भाग प्रारस्भ होता है जो 
अन्धड़की तरह मेरे अन्तरमें चौसठ घड़ी हाय-हाय 


करता रहता है। इस कहानीके इख भागको में भूल 


मेरे होठों 


<<< | FE... 


qa 

qrg 
जाती 
संसा 
आह, 


जाना चाहता हु' पर वह मेरी इस कुचेष्टाके विपरीत जीवन 


और भी स्पष्ट रूप धारण करके स्म्ृति-पट पर गहरी 


स्मृति 


रेखा खींच देता है, कलेजेको चुटकीसे मसल Wa, : 


नाच उठता है। 
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# मेरे घु घले चित्र # 


घूम नदीकी छातीपर नाव चलती है। जल पर 
भयु, बहु भी स्टृतिकी एक रेखा खींचती हुई आगे बढ़ती 


है । पर कितनी देरके लिए? छोटी-छोटी तरंगों 
से नदी उसे तुरन्त मिटा डालती है। मानो अपने 
| छोटे-छोटे संख्यातीत हाथोंसे पोंछ-पाँछ कर निश्चिन्त 
हो जाती है। स्म्रृति-चिह्न रखना उसे स्वीकार 
नहीं | वर्षा जब जाती है तो maa आगमन होता 
हे । प्रस्थान ओर प्रवेश नई बात नहीं है। खेर, 
शारदीय आकाशमें BA स्वेत-चणेके छोटे-छोटे मेघ 
हंसी खण्ड स्ख॒ति-रुपमें रह जाते हैं। उन्हें वर्षा छोड़ 
जाती है। मानो ऐरावतके छोटे छोटे बच्चे अपने 
दळले fags कर इधर उधर घूम रहें हों | 
आकाशको यह स्खृति-चिह स्वीकार नहीं। वह 
धीरे-धीरे उन्हें विस्सतिके नेपथ्यमें ठेल देता है । 
फिर वही निमेळाकाश; फिर बही दिगन्तव्यापी 


gà अनन्त नीलाम्बर | 
| ग शिवराज भी प्रत्येक gasa नीचे सूखे 
उसे पते aas ही छोड़ जाता है। ग्रीषमकी 


| पगली हवा उन पत्तोंको उड़ा कर इधर उधर कर 
जाती है। स्श्रति-चिह धारण करनेकी परिपाटी 
होठों संसारमें नहीं है। यह हुई संसारकी बात, पर मैं-- 
आह, कया कहू' प्रभो ! अग्नि-फलकोंसे मेरे कोमल 
तथा नन्हेसे हृदय पर समयने ऐसी गहरी तथा 
; a निद्य रेखा खींची है जो विस्सृतिके ठीक समनान्तर 
पर है । समानान्तर रेखाये' अनन्तमें जा कर लीन 
हो जाती हैं | 
यह स्मृति पुरानी है; अत्यन्त पुरानी है | 
जीवन-प्रन्थके अनेक पृष्ठोका एक भारी ढेर उस 
स्मृति-चिन्हको ढ के हुए है, पर, अन्धकारके न र 


भेद कर जिस प्रकार जुगनूकी- दुस चमकती है. 
२ 
H 
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उसी प्रकार स्मृतिकी चिनगारियां मेरी आँखोंके 
सामने उड़ रही है। कवि गुरू रवीन्द्रने गाया है-- 
My fancies are fireflies 
Sparks of living light 
Twinkling in the dark 
कवि गुरुने स्वप्रको लक्ष्य करके कहा है और 
मैंने wala को । सचमुच वही स्वप जुगनकी भाँति 
चमकेगा जिसके भीतर स्घृतिकी आग भड़कती 
रहेगो। यों नहीं | 
x x x x 
“नवो नवो भवति जायमानः agi केतुः” 
दिवसोंके पताके खरूप भगवान सुवन भाष्कर 
अति प्राचीन होते हुए भी जब नित्य नये होकर आते 
हैं तो यह कोई आश्चर्थकी बात नहीं है जो मेरी 
पुरानी स्मृति नित्य नूतन न बनी रहे। सोता हूं 
तो वह स्मृति खप्त बनकर आंखोके आगे नाचती हे 
ओर जाग्रतावस्थामें उदासी बन कर। जान पड़ता 
है अनन्त धाममें यह मेरे साथ मुक्ति बन कर जायगी 
Ret कठोर सुक्तिमें भी पीड़ा है। ऐसी सुक्तिको 
ही बन्धनका अतोन्द्रियरूप कहना उचित होगा | 
--- वह तेरा है प्यार जिसे में 
समझ रहा था निष्ठुर भार | 
कहनेका भेद है । बात ती सीधी है | कहनेवाला 
उसे उलट कर कह रहा है। glad उलट कर 
देखता है। यही है रहस्यवाद | 
“नद्या एक घार बहु तेरे । 
कहै कबीर बचन के फेरे ॥ 
अस्तु। इस स्स॒तिने परिवतेनकर्ताका काम 
कया। मेरी वह मधुर हँसी जो गोधलिमें मिल 
ard लीन हो गई थी, आज भी मेरे 
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कानोंमें सुनाई पड़ रही है। रोना सा भान होता 
है। कभी-कप्ती ala उठता हूं। अचानक हृदय 
धड़क उठता है। पूछता हं--“कौन रोता ह!” 
इतने दिनोंमें श्रवण-शक्तिसे वह शक्ति हट गई है 
जिसकी सहायतासे परिचित स्वर सुन कर पहचाना 
जा सकता है। यह मेरी ही हंसी हैं। पगलीको 
भाँति यह दिंग-दिगन्तमें मारी-मारी फिरती है। कहीं 
सहारा नहीं | कन्द्राओंने रोका, प्रति ध्वनिने साथ 
दिया। आज वही मेरे कानोंमें रतिके विळापकी 
तरह सुनाई पड़ रही: है । मैंने अनेक बार यह जानने 
की चेष्टाकी कि इस परिवतेनके geet कोन खा हाथ 
हैं जो इतना बड़ा उत्पात कर रहा है | पर क्या कहूं 
नटवर ! कहते हृदय धड़कने लगता है-लोग 
तुम्हारा ही नाम लेते हैं । महान आश्चयं | उफ्‌ |! 
“केशव | कहि न. जात का कहिये। 
देखत तच रचना विचित्र अति समुर्ति-मनहि मन रहिये।” 
में तुम्हें क्या कहूं माधव! तुम्हीं मिट्टी ; तुम्हीं 
फाचड़ा ; तुम्हीं चाक ; तुम्हीं. कुम्हार । पता नहीं 
चलता तुम क्या हो और केसे हो मोहन | 
“अज्ञामेकां लोहित कृष्ण, THT 
सर्वाः प्रजा खुज मानों नमामः” 
x x x x 
यह बात थोथी है । किसी कवित्व हीन खोप 
की हास्यजनक भद्दी कद्पना है । जो हो, तुम रहस्य 
पूर्ण अबश्य हो । सुनो, मैंने. उस कुमुदिनीको उठा 
कर- कहा नहीं जाता । हे देव! मेरे zeae वळ 
दो, बाणीमें शक्ति दो | हां, मैने. उस कुसुदिनीको 
उठा कर चूम लिया | 
बस, एक alai जितना कहा जा सकता है 


कह: डाला। अब जरा ठहर कर कहुंगा। सर अभ्यास अवश्य हो गया है। 
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चकरा रहा है ओर आँखों पर बदहोशीका पदी 
Sat याहता È | 

अपने छुटे हुए सिर पर दाथ फेर कर न्याय 
शिरोमणि कहेंगे कि-“यह तुमने जो है खो के राम 
लळाजूकी इच्छासे घोर पाप किया ।” 

हाय, मैं उस चुम्बन को पाप कैसे कह । उस 
चुस्बन के पीछे बटके छोटे बीजकी तरह एक बड़ा 
भारी रहस्य-पूर्ण तत्व छिपां हुआ था जो आज घोरे 
A विशालवृक्षके रूपमें प्रत्यक्ष होना चाहता है। में 
बलिहारी जाऊ उस चुम्बन पर ! 


x x x x 
भविष्यके परदेके भीतर छिपे रहनेधाले खुखोंको 
हम देखते भी नहीं | as जलनेका हिसाब हमारे Tow 
लम्बे-लम्चे Hal पर मिलेगा पर प्रकाशसे दोनेवाले सि 
अपार खुखोंका बखान करनेकी उत्खुकताका कोई हे, जि 
लक्षण हमारे भीतर नहीं दिखळाई पड़ता। पख जा 
नियम शी नहीं है। कृतज्ञता ज्ञापनका यह गहितनोमके 
ढङ्क adara है ; सवेजन समर्थित है | हन्दुरू 
उस शुभक्षणका चुम्बन यद्यपि तत्काल-खुखप्रदुनयां । 
सिद्ध न हो सका पर बादामके कडे ढकनेके WI अर 
रहनेवाळे एक विशेष प्रकारके खुस्वादु-द्रव्यको तरहगये, g 
परम मधुरता पीछे प्रकट हुई 'एक g 

भाव एक उमड़ती हुई--सावन-भादोंकी--नदीकैहो | 
रूपमें दिखलाई पड़ा। वह qa तरी बन कणी गय 
तरंगों पर तेरने लगा | ' इर 
तुम कहोगे मोहन ! यह रूपक है। परन्तु जरडखके | 
निकट आकर देखनेसे यह छाया-चित्र दिखलाई पड़ेगा [सरोंक 
हां, यह स्वीकार करनेमें मै अपनेको जरा भैस झ 


gia नहीं पाता कि सु रूपक बाँधनेका: कटे किन ३ 
र ar 


felt 
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५७ के लाल दिन 
थाय ( लेखक-श्री जेनेन्द्रकुमार जेन | ) 
रामन Ee ot 

( अस्तावना ) 

उस्‌ न ५७ में हिन्दुस्तानने छाल दिन उसे खतम कर दे'। और हमें टीक-ठीक निर्णय करके 
बड़ा देखे थे। धरती पर खून बहा बतलादे' कि जिसने आस्मान को कंपा दिया 
है. और aema पर उछल आया जिसमे हिमालयकी तराईसे कन्याकुमारी तक और 
| 


था | 

= तबकी बहुत-सी याद्गारे' हैं। 
दिल्लोमें एक तरफ, मानो शुर्रता हुआ, लाल पत्थरों 
का,--जेसे खूनी पत्थरोंका हो,--एक Victory 
हमा Tower ( विजय sasa ) खड़ा हे; कानपुरमें मेमो 
वाहे रियळवेळ है ; दिल्लामें ओर भो दो लाल (खती) wd 
हैं, जिन पर, कहते है, न जाने कितने आदमी फांसी 
लटकाये गये थे; ओर इलाहाबादके चोकमें चार 
Wane पेड़ हैं जिन्होने एक-दूसरे पर हजारों ही 
हिन्हुर्तानियोंको लटकते देखा है। और भी निशा- 
Mai हे--गांव हैं, जो राखके ea पड़े Sec 
AT अगर उन्हें ee सको तो; उनमें कुटस्ब हैं, जो जळ 
तर्ये, मर गये, मिर गये,-उनकी न कर्नेल नोळने 

ua सुनो, न (सक्खोंने, और न परमात्माने 
agi |! एक ओर कुटस्य है जो aa मालामाल 
CHR गया हैं। ये सब हे लाल दिनकी निशानियां । 
उस समय कया हुआ था, इसपर किताबे' हैं । पर 
HSAs बारेमे मतभेद है। कुछ कहते है, उसे गदर 
ड्ैगा [सरोंका दावा है, बह था 'स्वातन्च्य-संग्राम' । हम 
THA WISH नहीं पड़ेगे। हम wR भी कया? 
gÈ किन इतिहासोंको ओर महाघटनाके बारेमें एक निर्णय 
| भा. जाना चाहिये। झगड़ा अच्छा नहीं होता, 


N 
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करांचीसे कलकत्ता तक, सारे हिन्दुस्तानको, एक 
लहर, एक आवेश, एक उद्देश्य, एक प्रतिशा, एक 
ala, एक नहोमें रडु fear, जिसने हिन्दूका 
हिन्दुत्व भुलाया ओर gamam इस्छाप्त और 
उन दोनोंको हिन्दुस्तानों कर छोडा,--वह जवर्देस्त 
चीज़ क्या थी ? इतिहासके विद्वानों, हमें सच्चे जी 
से यह निर्णय करके दे दो, हम तुम्हारी बात 
मानेंगे | 

लेकिन अबतक एक बात पर अचरज है। एक 
वात हमारी aam नहीं आती। उसका वर्णन 
सुन्द्रलालकी 'भारतर्मे अंम्रेजी-राज्य' में सी था 
ओर उसका वर्णन Ade, ae और 
एक्स वाई ओर Sek भारत इतिहासोमें भी होता 
है। पर पहलीकी तो घरोंमें gaga कर छोना 
जाता है; और दूसरी बढ़िया-बढ़िया छप कर 
बढ़िया-बढ़िया जिल्दोंमें स्कूल ओर कालिजके लड़कों 
को दी जाती है, ओर उनमें उनका इस्तिहान ल्या. र 
जाता है। पहलो छीनी जातो है, दूसरी Fert 
जाती है। स्तातन्त्र्य-संग्राम कहने वाले = i 
भेज दिये जाते हैं, कम-से-कम उन्हें निगाहमें रखा | 
जाता हैं; पर 'गदर-वालो' की fea ata. 
नियुक्तकी जाती हे, शायद अच्छे दाम देकर लिखवाई 
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भी जाती हों | हमारी समक बड़ी मंद है, यह बात 
उसमें आती नहीं,--षया कोई समभा देगा ! 
हमें गाली देना अच्छा नहीं लगता | बड़ी असभ्य 
और गन्दी बात है गाली देना। न हिन्दुस्तानियों 
को अंग्रेजोंकी गालियां अच्छी हें,-चाहे कितना- 
ही कुछ रोग उन्हें are ; और न हिन्दुस्तानियोंकी 
अग्रे जोंको गालियां अच्छी हैं । गालियोंसे कया होना- 
जाना है ? जो हो गया ;--हो गया और जो नहीं 
हो गया, उस पर हिन्दुस्तानी चाहे अपनेको 
गालियां देळे, और अंग्रेज अपने को । इससे शायद 
दोनोंका भला होगा । लेकिन हमारी एक माँग È | 
इतिहास-विश को यदि इतिहासका सत्य और 
इतिहासका अन्वेषण प्यारा है, तो उन्हें हमारी मांग 
पूरी करनी होगी । हम दोष नहीं देते। पर इतिहा- 
सन्न बताये, हम दोष द तो किसको दें (--कितना 
किसको, ओर कितना किसको ? 
हमसे यह काम नहीं होगा । इस इतिहासके 
हायक पत्थर-दिल हमारा नहीं हैं। हमसे aa भी 
तराजू लेकर तोळने बेठना नहीं आता। फिर यह 
तो खूनका तौळना है। हमारा दिल ठंडा नहीं रह 
सकेगा, हाथ कांप जायंगे। लेकिन जो इतिहासमे 
जिन्दा रहते हैं, वे कृपाकर हमें हिसाब लगाकर, 
गिनेकर, तोलकर ठीक ठीक बतला दे कि सफ़ेद 
खून कितना att कालाखून कितना बहा £ फिर 
दोष विभाजनका काम हरःकोई अपने आप कर 
लेगा । हमें मालूम है, उनका काम बडा 
मुश्किल होगा क्योकि Gat ही मरगये, जिनका 
नाम-धाम पता-निशान शायद परमात्मा भी अपनी 
डायरीमें नोट करना भूल गया हो! वे मरे ही 
'उतावळीसे, ढेर-के-ढेर ओर बिना कुछ अपनी 
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सुनानेका मौका पाये। सैकड़ों ही तोपसे 


उड़कर ऐसे मर गये कि सब खून आकाशमें फुर हो | 
गया । कहीं-ही-कहीं कुछ वू'दे' गिरी हों, हां, बस 
EGEN 


टुकड़े-टुकड़े होकर बदनके टुकड़े गिरे! 
खूनकी तोल करना मुश्किल है। लेकिन हम 
इतिहासज्ञका काम सुश्किछ नहीं करना चाहते। 
हम कहते हैं, जिमका पताही नहीं मिलता, जिनका 
खन पहलेही तोपकी आगमें सूखकर ओर ary 
बनकर महा शून्यमें मिल गया है,--जाने दो उन 
अभागोंको, छोड़ो उन्हें। उनके विना ही अपनी 
गिनती ओर तोल बेठाओ । सोलहमें पन्द्रह आते 
सम्भव है, तव भी स्पष्ट निर्णयके लिये सफ़ेद ओर 
काळे GAA काफी अन्तर रहेगा | 

हम कहते हैं, ऐसी किताबोंको छीनो मत और 
ऐसी कितावोंको पढ़ना भी बन्द करदो- भारतको 
इतिहास लिखा जाना बन्द करदो, पहले सबसे 
पहले, यह सब काम करके दो। यह झगड़ो बहुत 
दिनोंका है, उसे मिटादो । यह गिनती, यह तोह 
और यह निर्णय आज भारत सबसे ज्यादै चाहता 
है। क्या करोगे? 


जो बात हम कहने जारहे है बह उन्हीं 


दिनों हुई थी ? x 


(१) 


जेलके फेदी छुड़ाकर, डाकखाना फू ककर और 
ऐसे ही और काम करके मेरठको चिनगारी दिल्लीमें 
यहां जो बहुत दिनोंसे भड़क-उठते' 
लायक सामान इकट्ठा किया जा रहा था, वह भ 


आगई है। 


भड़क उठनेको तेयार हो रहा है | 


® यह एक कहानी है, पर याद्‌ रखनी चाहिये, 
“लेखक 
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“USHA अफ़सरोंको फ़ोजने जवाब दे 
दिया | उन्हें भग जाना चाहिये, नहीं तो उनकी 
went वह फोज ज़िम्मेदार नहीं। अभी भाग 
जानेका वक्त है, AQ वने जान बचालें, नहीं तो 
आग लग पड़ी तो ठीक-डिकांना नहीं रहेगा | 

यह चेतावनी Sac थूके कनेळ + aga- 
पर आये । वक्त पर जो खबर मिल गई है उससे 
जरूर फ़ायदा उठा लेना चाहिये | वह अव मनाने- 
को तेयारीमें at, लेकिन-लेकिन मिसेज्ञ'''? 
ag कहां गई ? उस मि०'''पाद्रीके. यहां गई 
होंगी। सोचा, वहांसे उन्हे झटपट लाकर भाग 
as | बच्चा भी उन्हींके साथ हे । 

लेकिन उसी समय एक ests पडज्यूटेएट 
घबड़ायेस ASH आये । 

“ओह, कनेळ, यों मत dat) भाग चलो | 
बलवाई बढ़ रहे है।''' तक आगये हैं |”? 

` डस'"'तककी बात खुनकर तो कर्नल हताश 
हो गये। तो अब पाद्रीके यहां पहुंचा नहीं जा 


सकेगा ! बोचमें ही asmi fast, छया किया 
| ज्ञाय? 
' यह भाव एडड्युदेटने ताइ लिया | 
“यो ` epe arena? 00 
“उस'''पाद्रीके यहां गई मालूम होती है।' 
“ओ, वद्दां का तो रास्ता रुका हुआ है!” 
एडज्युटेण्टके मश्वरेने भी बड़ा काम किया 
: और उनकी सहज-बुद्धि ( Common Sense) ने 


~ 


oat) हांदेलो, एक aah पीछे दो जञाने क्यों 
' गवाई sige ag बच गई तो अच्छा ही है। उधर 
| ढूंढने जाकर खतम हो गये तो कुछ भी बात 
| न हुई ! 
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इस तरह एडज्यूटंट, कनल, कुछ अंग्रेज ओर 
कुछ AF, जो वना समेंर-खमार कर, जो बचे उन्हें 
परमात्माके ओर अपनी पार्थनाके ऊपर छोड़ खेर 
मनाते-मनाते भाग चले | 

पाद्रीके यहां जब मिसेज्ञ''को'"-थू इन्फे एटरी- 
के बागो हो जानेकी खबर मिली तो वह पतिके 
सोचमें व्यप्र हो उठीं। न जाने क्या हो गया हो! 
पक 'नेटिव' नोकरको साथ लेकर बंगले पर पहुंची | 
राहमें an किसी उपाधिकी ममेराहट सी तो जान 
पड़ी पर व्याधि कोई सामने नहीं आई। लेकिन 
बड़ला खाली था | कनल पलायन कर चुके थे । 

तब बच्चेको छातीसे लिपटा कर, जो बड़ी-बड़ी 
आंखोंसे यह सब देख रहा था, जिधर उनके जाने 
का पता मिला उधर ही चल दी | 

E 

चोधरीने अंग्रेजी फ़ोजमें नौकरी की थी। पर 
खून बहाकर अपना काम बनाना उसे AAT लगा | 
उसने वह नोकरी छोड़ दी। ea तो बड़ो पवित्र 
चीज़ है, वह क्या इस तरह बहानेके लिये है? वह 
aaa लिये है, लेनेके लिये नहीं। ऐसी ही बड़ी- 
बड़ी बातें सोच-सोचकर वह गंभीर बन गया। 
उसकी इस गस्भीरताका आस-पास अजीब दूषद्बा 
फेल गया । लोग उससे दहशत खाने लगे। क्योकि 
वह कम बोलता था और जब बोलता था तो ऐसे 
मानों उसकी वह बात विधाता सी नहीं राळ 
सकेगा | ऐसी आत्म-ूढ़ताके आगे सबको सहस 
जान पड़ता था। फिर बात थी यह कि वह बहुत 
सादगीसे रहता था Ata खाना छोड़ दिया था, न 
किलोको सताता था न किखीसे छलकपट रखता था 
न किसोसे धुहब्बत और न geta ओर न किखीका 
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डर । बात टालते ओर वात बदलते उसे कभी किसोने 
नहीं देखा। जब कहता खरी कहता ओर उस परसे 
डिगनेका नाम न लेता। चाहे घुरी लगे चाहे 
अच्छी | चाहे कोई दुश्मन बने चाहे दोस्त | उसके इस 
खरे स्वभावसे ही लोग दहशत खाते थे । 
छेकिन इधर दो लालसे उसमें ओर भी परिवर्तन 
हो चला था। वह और भी चप रहने लगा | उसकी 
अवाज्ञमें मानों gga अब बत्र-कठोर होकर बजने 
लगी । मानों मनही मन वह किसी प्रतिज्ञामें बंध 
गया। मानों मनही मन वह एक Bae, एक 
उद्देश्य, एक चाह, एक कठतंव्यकी सिद्धिकी बात 
सोच रहा है ओर उसके योग्य सामर्थ्यं बटोर 
रहा है । 
सन्‌ ५७ के दिन आनेसे दो महीने पहलेसे ही 
उसने फिरङ्गियोंकी नीति पर शब्द कहने शुरु कर 
दिये। एक दल भी बनाया जो वक्त पर काम 
आनेको था | 
उस gÈ कामका ओर चोधरीके पलटा 
खानेका दिन आया । अथवा यह भी कह सकते हें 
कि चौधरीकी परखका दिन आया। सनु ५७ की 
आग भड़की ओर उसमें चौधरी एकदम. कूद पड़ा । 
कोई ४५ बरसका होगा, लेकिन जवानोंमें दरोनीय था | 
चौधरी ओर उसके दलसे लोग थरांने लगे | 
अंग्रेज, भी और हिदुस्तानी भी । क्योंकि इस प्रसिद्ध 
दलका एक-एक आदमी अंग्रेजोंको हिदुस्तानसे 
निकाल बाहर करनेकी शपथ खाये हुए था। और 
हिंदुस्तानी उसके सामने मनमानी न करने पाते थे । 
लेकिन गुस्सा हद्‌ नहीं जानता । उसके साथी 
अंग्रेजोंसे जलते थे । पर चौधरीमें गुस्सा न था, 
उसमें प्रेम था । 
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(३) 

एंक mg युवती, हिरनी-सी सहमती-सकु- 
चाती, चारों तरफ मानों आपत्तिकी टोह सूंघती हुई, 
बच्चेको कई कपड़ोंकी तहोंमें लपेटकर ओर उसे 
कसकर छातीसे चिपकाये'''पुरेमें घुरी । 
मोतके det घुसी । 

थक रही है। 
प्यासी है, चाहतो है, थोड़ासा पानी, बच्चेको लिटाने- 
को थोड़ी सी sig) ज़रा, बिल्कुल जरा, ढाढस। 
क्योंकि उसे बड़ा डर लग रहा है। चारों तरफ़ 
इस अश्ान्त-शून्यमें मानों एक वि रक्षण ञास भरा 
हुआ है, जो उसके कानमें रह-रहकर भारी आशङ्का- 
की सूचना दे जाता है । 

चली आरही है। दूरसे--धूपमें--रास्ते-रास्तेमें 
इस aa बच्चेके बापको दूं ढती हुई, इस भयडूर 
भय और aga अपनी राह बनाती हुई । 

TAT TH आदमी आनन्दमें है । जिसे अब 
तक सिरपर देखा था, उसे Fa ल्थेडेगे और 


सुहपर कातर भाव फेला है। 


खुश होंगे। फिर उल्ले रास्ते लगाकर, दूसरेको | 


Ta, ओर उसकी भी वही गत करेगे। जिन्होंने 


जिन्होंने उन पर राज्य करनेका दंभ किया, उन्हीं- | 


उन्हीं सबकी ऐसी ही दुर्गति करेगे । इसी बदलेकी 


बात सोच-सो चकर बह मानो सुख पारहे हैं। यह दाद | 


खुजानेसे मिलने वाळा, ओर कुत्तेको सूखी हड्डी 


चूसनेसे मिलने वाला सुख है। अपनेको ही खुजाते | 


मानों | 


है,--अपनाही खून पीते हैं, फिर भी समभते है, 


ऐसा मज़ा कही नहीं। ऐसे ही स्वात्मघातक | 


बदलेके भावके Gal आज ag gu मस्त दो 
रहा हैं | 


“देखो, वह कोन आरहा है 0 देखते हो?) | | 
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कहकर कहने वाले ने.एक बड़े भेरकी हंसी हँस 
दी । सुनने वाला समक गया। वह भी मानों 
स्वीकृतिमें हंसा । यह बात ओर यह हंसी aa फेल 
गई। ओर चह १५।२० आदप्षियोंका शुद्ध मानों, सर्वे. 
सम्मत एक समकोते पर आगया | तंभी AHR रह- 
मतने इशारा कर दिया, पास-बेठे लड़के खचेडूने उसे 
पहचाना, ओर बह चला गया | दम भरमें खचेडू अपनी 
पार्टीको लेकर आनैवालेके स्वागतके लिये चला | 
maid 8 से १३ वरस तकके लड़के हैं, ८।१० होगे'। 
कोई छङ्कोटही वांधे हैं; किसी सभ्यने घोतीपर 
कुर्ता भी लटका रक्षवा है; किखीके हाथमें कमची 
है, किसीपर ठोकरा-उसे ही बजाता चलरहा है; 
कोई बगल ही वजादेता है , कोई dea ही arian 
काम ले रह है । 

वानर-सेनाके इस यथार्थ एडीशनने कई तरह- 
की आवाजे निकालकर उस महिलाका स्वागत 
किया, यथा -- 

( एक ) “आई हैं, मेस साहब,” 

(aa) “खुशियां मनाओ छूब !” 

( एक ) “क्या खूब आई हैं वो, 

( सब ) क्या पड़ रही है धूप!” आदि आदि। 

महिलाने इन्हें देखा । लड़कोंकी आंखोंमें शेतानी 
चमकती देख कर, वह नीचे धरती देखती-देखती 


| चलने लगी । उसके दोनों ओर थह बानरझुण्ड az 
| गया। चेखीहो gaia या अतुकांत गति, ओर 


| वेसी-ही कभी कडुड़ी फे'ककर छेड़-छाड़ | 


महिला जहां वे आदमो बेठे थे, वहां आई। 
rat तोड़ा । प्यासा' बेबी । तोड़ा'` 'रहम | 


| कद्दकर सारे चेहरेसे, बच्चेके लिये पानी और रहम 


मांगते हुए खड़ी हो गई | 


“THAR पास वह नहीं जाना चाहता । 
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एक बात कह दे'। A अब, अपनी गाज़ेसे, 
हिन्दुस्तानी अंग्रेजी सीख लेते हैं, वेसे-ही तब अंग्रेज 
अपनी ma हिन्दुस्तानी जान रखते थे। तब 
बहुत कम ऐसे श्वेतांग होते थे जो हिन्दुस्तानी 
समझ या बोळ न सकते et) बात यह थी कि 
तबतक, भंग्रेजीसे हिन्दी ओर fea अंग्रेजी 
बनाकर सम्रकादेने वाले किरायेके बाबू लोगोंका 
सम्प्रदाय बढ़ने नहीं पाया था । 

मदिछाने दोहराया--“खदाके वास्ते `` P 

उस संमूहमें सबने एक दूसरेको ओर देखा। 
रहमतने आगे बढकर कहा--“लाओ बच्चेको। में 
देता हूं पानी ।” 

रहमतके घनी दाढ़ी है, काली मकखी फस जाये 
तो जिन्दा न निकले। सिरपर ताज़ी कटी दूबसे 
बाल हैं। ओढों पर रकीर-सी मूछ हैं जिनके दोनों 
सिरोंपर दो पू छ-सी लटक रही है। सब मिलाकर 
वह एक भयानक जन्तु दीख पड़ता है। आंखें 
पत्थरके हनुमानमें जड़ी भाखों-जेसो फैली, गोल, 
नरेड़ खाती हुई भट्टी-सी जल रही हैं। महिला डरी। 

पर बच्चा कंसा नन्हा भोळा है! उसका, प्यार 
करनेके सिवा कोई कुछ कर हो नहीं सकता । उसने 
बच्चेको लपेटोंमेंसे खोला । केसा वह नीली नीली, 
बड़ी-बड़ी आंखें फाड़कर देख रहा है, रहमतको, ओर 
लोट-लौरकर अपनो 'मम्मां'को । सब उसने फिर 
'मस्मां' के घोंललेमें gan रहनेका प्रयत्न किया | 
रहमतने 
हाथ बढ़ाया, भहिलाने भी ज्ञरा ज्ञोर लगाकर 
बेबी, वाटर ! बेबी, वाटर]! कहते हुए बच्चेको, 
उसके FS बाळ दार हाथोंमें थमा दिया । 

रहेमतने कहा--“लालू |” 
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BIS उठा | 

“वहां ज्ञाओ।''उस जगह'''हां, ठीक,''' 
अब लो।” कहकर रहमतने बच्चेको TTI 
आकाशमें TAR खाता हुआ वह चला । अवतो 
यही खेलचळा। बच्चा इस हाथसे उस हाथ, ओर 
उस हाथसे इस हाथ--इस तरह गेंदकी तरहसे 
डछाला जाने रूगा। धीरे-धीरे उन लोगोंने अपने 
बीचका फ़ासला भी बढ़ाना qe किया। देखना 
यही था कि आखिर कोन चूकता हे! 

Ra इस वक्त अपना सारा जीवन आखोंमें 


लाकर बच्चेको देख रही है। वह गया, ओह 
कितना ऊँचा !--गिरा-गिरा |--आह !... लोक 
लिया!” इस तरह उसके प्राण मर-मरकर जी रहे 


हैं, और जीजीकर मर :रहे हैं। इख मोत ओर 
जीवनके अन्तरालको उसके प्राण, एक क्षणमें, न 
जाने कितनी बार आर-पार कर जाते हे! इस 
व्यथाको कोन जानेगा ? 
अब वह लालू बच्चेको उछाळनेको है | हे है ! 
ag एक चीख मार कर दोड़ो ।--रहमतने बढ़कर 
उसकी कलाई पकड़ ळी | 
“कहाँ जाती है १” 
जभी लालुने बच्चा उछाळ fear) तभी एक 
गरज सुन पड़ी--'क्या हे ?” 
सब कुछ ठहर गया। सब स्तब्ध हो गया। 
बच्चेको किसीने न लोका--वह आकाशमें चक्कर 
खाता हुआ पत्थरॉपर गिरा--भेजा निकल गया ओर 
उसका नन्दा-सो प्राण हवामें मिल गया, | 
उसी समय खिड़कीमेंसे-चौधरीने 'हॉका-- 
“क्या है? उहरो।” 


रहमतने हाथ छोड़ feat) महिला चोखलाई 


अ सरोज k 


LAN AS 


SoA, 


खड़ी होगई। बालक ढेर हो गया था। समो ag 

चित्र-लिखे-से खड़े रहे | ; 
महिलाने सोचा यह क्या और भारी बळा आई | 
चोधरीने आकर, गुस्सेसे तमतमा कर डांटा--- 


“क्स्ब्रख्तो | यहां यह मदूमी कर रहेहो! 
डूबमरो! एक औरत पर हाथ-हिंदुस्तानी होकर || 
तभी इस लड़ाईमें लड़ोगे ? हिन्दुस्तानको तुम्हारे 


यह पाप न जाने कबतक भुगतने होंगे !” फिर 
BGA कहा-- 
“आर, BBR Te | 


खूनकी चटनी फिर घर जाकर बनाना, बड़ी अच्छी 
लगेगी, तू तर जायगा जनपर-जनमको !! फिर 
उसका सिर धकेलते हुए चोधरी बोला “अरे, आंखं 
क्या फाड़ता है-अभागे! इस माईके dda पइ। 
आंसूसे चो उसके पेर--नही तो कीड़ोंकी मोत 


मरेगा। सुनता है ?--तेरे तनको तो कीड़े aaa, 


सड़-गछकर न मरेगा--आओर जनम-जनस नरकोंमे 
रहेगा] माईके पेरोंमें पड़जा--शायद्‌ कुछ भला 
होजप्य ।” 


बच्चेकी मांके सामने बच्चेका सिर फटा पड़ा 


है ag ।--लाल-लाल लोह, देखो, केसा गाढा 
उसमेंखे निकलकर जम गया है। नन्दें-से fad 
इतना ag कहांसे आया ? अभी छातीसे चिपट 


कस्बख्त बदनसीद | 
कहींका !! gaat है या नहीं? ga बच्चेके 


कर पानो मांग रहा था, अभो पत्थरोंपर पडा t 


सिर फोड़कर दिखलारहा है !--मां मानों, जबतर्ष 
रहेगो, यहीं खड़ी इसी टूटे तिरका गड़ी देखती 
A 

छालने सिर मांके पैरो तळे श्गड़ा, पर igi 
ला सका तब चोधरीने रद्दमतको ललकारा- | 
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रहे. “र, कयोरे रहमत, तुझे खुदाका खोफ़ नहीं रहीं। उनको शुश्रूवा और सेवामें किसी तरहकी 
है? नहीं जानता ऐसे कामॉसे तुझे क्या मिलेगा! कमी या उपेक्षा नहीं हुई; और चोधरीने अपनी 

(|. चल बढ़, माईसे माफ़ी मांग,--नहीं तो कहे रखता तलवारमें जड़ भी न लगने दी । अपने अतिथि-सत्कार 
¬ | हूँ तुझे एक क्षणभर भी चैन नहीं मिलेगा ।” तब उसी और अपनी तलवारका ; अपने बाज्ञुओंकी ताक़त 
Nt प्रकार उसका भी लिर मांके पैरों पर झुका । रहमतने और अपनी हृढ़ताका, चौधरीने पूरा उपयोग किया | 
२|| सिर तो मांके पंरों पर नवाया, पर दिलको गुस्सेसे किन्तु Ha mana हुए ak चौधरी 
हारे. गरम तवा बना कर। मर नहीं पाया। वह मोतको प्यार नहीं करता 
फिर तब चौधरी खुद उस महिलाके पैरॉमें पड़कर था। प्यार करता था वह जिन्दगीको, भोर 
| रोया। “उठो माई, इस पापका प्रायश्चित्त इप जिन्दगीकी उपयोगिताके रास्तेमें मौत आती थी तो 
सीब भौर हमार gaa करेगा | पर पाप को घह मानों उसकी जिन्द्गोकाही एक काम था। 
aa जितना कम कर सकूँगा, जरूर करूँगा। माई, दिल्लीने अंग्रेजोंका शान्तिष्यापनाका काम शुरू हो गया, 
gi मेरे घर चलो। अब भी सच्चे हिन्दुस्तानी हैं, जो जो शांति फाँलो और छनसे स्थापित की जाने 
किए स्त्रियों और माताओंको कद्र जानते हैं, और जो बाली थो और चोधरी अपने उस्रो '“'पुरमें, उसी 


aig अतिथिकी सेवा जानते हैं | हृढ़ता उसी निश्चय, उसो बिचार भोर sat प्रतिज्ञा- 
qg| तब मां, मानों ean, चोधरीके पीछे-पीछे को लेकर रहने लगा | 

मौत चळदीं। चौधरीने पुनः सुडकर सबसे कद्दा-- लेकिन धरमें जाकर कहा-- 

a) “चौधरीको तुम सब जानते हो। पेला कभी “माई, तुम्हारे लोग अब दिल्लीमें हैं। जबतक 


at संत करना। तुम जानते नहीं हमारी लड़ाई में हुं, तबतक तुम्हे कुछ फ़िकर नहीं, पर मेरा ही 
भला TH है? ऐसी बातोंमें हमारी हार हैं। ease? तुम्दारे sit मुझे दुश्मन खमझते है, 
- _ तुम जानते नहीं, चोधरी सब ngi औरतोंको ओर में उन्हे । इससे अच्छा है तुम वहीं चली 
पड़ा THAR मर जायगा,--और इसीमें उसकी जीत जाओ | 

aa होगी । जाओ, पर याद रखो मेरी बात ।” उसने बड़े Ea स्वीकार कर लिया । 

स (४) एक रोज रातको रथमें बेठाकर चोघरीने उस 

बपट: Sa बहादुरशाह पकड़ा गया; Sa उसके महिलाको चुपचाप सिविल लाइन्समें लाकर छोड़ 
पड़ा दो बच्चोंका खून किया गया,-किस तरह दिया। 


बत A फिर अमलदारी होगई, फिर किस तरह उसी रातको चोधरोका मकान घेर लिया गया 
ad शांति Fat; ; किस तरद फांखियाँ दी गई'; और भोर वह गिरफ्तार कर लिया गया। 
| किस तरह और बहुतसे छिपे और sag काम किये y 
qa येइन सब बातोंसे हमारा सम्बन्ध नहीं। “ओह, माई डीयर!” 
| लेकित ag इंग्लिश महिला चौधरीके घर स्वस्थ... “डीयर, माई डालिङ्ग ! 
R 
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कर्नलकी खोई fafa मिली। जिसे sant 
गाड़ चुका था, वही मानो कत्रमेसे उठकर चलो 
आइ | 

इस सुखद्‌-मिलनमें प्रेमका उवार उमड़ा ओर 
एक चार तो सब फुछ--बच्चेको स्मृति ओर 
चौघरीकी Sagat भी--उसमें डूब गई । 

इस दृश्यको योंही छोड़ दो-छेड़ो मत। इन 
घुखियोंको मिल लेने दो, हंस लेने दो, अपनी 
अपनी सुना लेने दो । 

इतनेमें तुम हमारी एक बात सुनो । कनेल 
अब कर्नल ade) एक माशेल कोटेके मैजिस्टेट 
है न्यायाधीश हैं । 

कान्स्टिट्य, शन ( Constitution ) का पहला 
सिद्धान्त है कि शोसन भौर न्याय दो अलहदा 


: चीजें है--दो सवथा पृथक विभाग हैं। शासनको 


न्यायके प्रति जिम्मेदार रहना पड़ता है। शासनको 
न्यायके gaa और न्यायकी मांगकी पूर्ति करनी 
पड़ती है। न्याय अपने. हुक्मनामों ( कानूनों ) से 
शासन पर अपना अंकुश रखता है। यह तो हुई 


l साधारण बात | 


अब एक विशेष बात है। वह यह कि विशेष 
अवसरों पर ऐसी सोधारण बातोंके ध्यानको लांघ 
जाना पंड़ता है--फ्योंकि उससे काम नहीं चलता | 
अर्थात्‌ विशेष अवसरों पर शासनके qag 
( Military side) को न्यायके विशेष अधिकार 
दे दिये जाते हे । 

हम कोन हैं जो कहें कि यह नहीं होना चाहिये | 
भोर फिर 'चाहिये’ का तो वहां सघाल ही नहीं | 
Rat करना ही पड़ता है। वहां तो ‘ag ही 


ज्ञाता दै? लाचारी है,-्योंकि शान्ति जो ळानी है । 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आपद्धमं है,-आपत्तिमें 'चाहिये' की Fa चले! 
'आपत्ति-काळे मर्यादा नाह्ति। 


| 
| 


तो जिन्होंने अबतक तलवारका ही काम किया 
है, उनके हाथमें अब न्यायकी कलम भाई है। | 
भवतक मारनेका काम किया था, अब जिलानेका 
काम आया,--क्योंकि aeaa न्यायका काम 
जिलानेका है । न्याय जितना दयाके अधिक समीप है, 


क्र रताके उतना नहीं । लेकिन, मुमकिन हो सकता 
है, ख़ास हालतोंमें न्यायका यह काम ही बदल जाय, 


जिलानेकी जगह कुछ ओर हो जाय) शायद यही 


बजह थी। तब तो हमें यह मानळेना पडेगा कि 
कर्नेल उपयुक्त न्यायाधीश थे | 
अबतक शायद पल्ीको या ओर रिश्तेदारोंको खत 


लिखनेके सिवा कलमको ज्यादे नहीं तकलीफ मिली. 


थी, उसे अधिक नहीं ag किया गया था । न दिमाग 
को ही सोच-सोच कर परेशान किया था । अब जो 


सृक्ष्म-निणयकी जोखिमका यह कॉम सिरपर आ गया, 
तो कनेलने उसे भी उसी घाट उतारना शुरू किया| 


तलवार लेकर कर्नलने एली ही अपनी 
डाली धी,--आया, काटकर फेका, खतम, फि 
दूखरा'''। यही आदत, उन्होंने, इस काममें भी, बिना 


रोक ओर बिना हिचकिचाहर बरती | 


आदा 


इतनी बात कहनेके बाद अब हम वहां दम्पतिके पासं 


चल सकते हैं। ज्वार उतर चका है, और आ 
बातोंमें बहुत रख या बहुत आद नहों दै। पत्नी 
कहा-- | 
“उन्होंने मेरे-- तुम्हारे बच्चेको मार डाला 
उन्हे छोडुना मत । 4 
“न- कभी-नहां ।” 3 
“बस-बस, vat तो । FA अच्छे हो gA 


Sabet 


| कित 


चले! 


क्या 
ay 
हानेको 
काम्न 
प है, 
पकता 
जाय, 
यही 
गा कि 


हो खत 
; मिली. 
दिमाग 
aa जो 
| गया 
RUT | 
angi 

फि 


? 


a 


के पास 


q अ 
पल्ली 
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जद ऐसा प्रोत्साहन प्राप्त हो तो काम तेजीसे 
ae निकले-इसमें अचरज क्वा ? 
(६) 

उन्हीं शाफता-वादी कनेल मजिस्टेटकी हा ज़िरीमें । 

पते-नाम-घामकी सूखी कारवाई सब हो gat है । 
लालू हाजिर हुआ। हाजिर तो हुआ पर दूँ ठसा खड़ा 
रह शया | चौधरीको देखा,--फिर बोल न सका । 

इख पर न्याय-घूतिके सुखसे wah लिये जो 
शब्दाली सुखरित हुई उसे इम यहां नहीं दे सके गे । 
पर लालूकी जीभमेंसे जेसे किसीने जान खींच ली 
वह बोल नहीं सका। न्यायधूतिंने ५ dae हुम 
सुनाया | 

तव आया श्हमत । बड़ी हिम्मत बांधकर बोलने 
छगा--“अजो, एक मेम खाहबको बेहज्ञत'**” 

“रहमतके बच्चे, झूठ `` ``!” चौधरीने दहाड़ा | 

हथऊड़ियां प्रजुबूत कर दी गई', दो-पक सिपा- 
हियोंने ज्‌ जीरमें झटके भी दिये ।. किलीने alas 
के बदन पर अपनी ताक़तका जोर भी अजमाया और 
जज खाहबने फर्माया --- 

«प, Qe 

लेकिन ज़'जीरे' कितनी-ही कसलो, और गाली 
कितनो-ही बक लो, रहमत अय नहीं बोल सकता । 

“क्या है, बोलता क्‍यों नहीं १” 

“कुछ नहीं हुजूर''"” 

५-बेतोंका इनाम इनके लिये भी बोळ दिया गया | 


| तब चौधरीने कहा-“क्या कहलवाते हो इन बिचारोंसे 


हा है 


जो हे, सो में कहता हुं। बात कुछ बड़ी भी लो 


| नहीं है। में तुम लोगोंको यहाँ नहीं चाहता | 


el 


_ सुम लोगोंका राज मैं नहीं मानता यह तुम्हारी 


मजिस्ट्रटी भी नहीं मानता । तुम अंग्रेज हो, अपने 
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देशमें रहो ; हम हिन्दुस्तानी हैं. हम यहां रह रहे हैं । 
तुम्हारे यहाँ जगह नहीं है कम है,--अच्छी बात है 


तो फिर यहां रहो । पर आदमियोंकी तरहसे रहो | : 


यह तुम्हारी सिरपर चढ्नेकी आदत केसी है ९ 
यही हम नहीं चाहते। ऐसे जवतक रहोगे तबतक 
हम तुम्हारे खिलाफ Wa) भाई बनकर wii, 
बरावर-वराबरके, गोरेपनकी Wat न रहोगे, तो 


हम भी तुमले ठोक वरते गे,--और फिर देखे' कौन ४ 


तुम्हारा बाल भी छू सकता है। पर वेसे !--न, 
यह असम्भव है । बस, ओर कया कहलवाते हो ?” 

“मेमको वेइज्जत'**” जज साहब बोलने को हुए। 

बीच हीमें रोककर चोधरोने कहा-- 

“बस करो-बस। तुम अभी हिन्दुस्तानकी 
भान नहीं समझते । अपने-खा ही सबको समझते 
हो--तभी ऐसी बात कह गये। अबसे ऐसा न 
कहना-खबदार; नहीं तो खता खाओगे | हिन्दु- 
रतानो-सच्चे हिन्दुस्तानी, कपूतोकी बात छोड़ 
दो-ख्रोपर कभी हाथ नहीं उठाते, ÜR प्रां 
aad हैं | समझे ऐ अ ग्ज ! खूब समझलो |” 

तब उसे बच्चेकी--उस मांकी याद्‌ भागई | 
सोचा कहद, इस बातको । अगर सच न समझेगा 
तो अभागा है, सच समझेगा तो अच्छा हो होगा । 
छेकिन न--ऐसो बात क्या याद्‌ करनेको होती हैं, 
झया कहनेकी होती है ९--याद भी नहीं, ध्यान भी 
नहीं । इसलिये उसने आगे कुछ न कहा | 

तो अब दो बातं हुई'। बेइजतीको बात और 
बलवेकी बात। RA पश्षीस कोड़े--दूसरी 
पर फाँलो । i 


फाँसो हो है तो कोडे क्यों ?-_इसपर पहले. 


दम भी चकराये। फिर समभमें आगया है कि दो 


अलग-अलग Talat दो सजाएँ है। फांसी ही 
सिफ हुई तो पहली ears दण्डके विनाही सुजरिम 
बला गया--और कानूनका पेट नहीं भरा । इसलिये 
कानूनके पेटके लिये दोनों सजाए अलग-हो-अलग 
दी जानी जरूरी हें. । ठीक, aga ठीक | 

अभी बहुतोंको निपटाना है | फिर जज साहबको 
टेनिस खेलने जाना है, और वह इन्तजार करती 
होंगी | इसलिये चोधरीको तुरन्त ले जाया गया | 
कोड़े लगना देखा हे? नहीं देखा तो देखनेकी 
एक खास चीज नहीं देखी । देखिये-- 

ज्यामितिका deat समकोण त्रिभुज होता है 
घेसा ही लोहेके डंडोका समकोण त्रिभुज है। 
जेसे फेमरेका स्टेण्ड, एक छड़ी आगे-पीछे करने- 
से, कहीं-भी किसी-भी ऐगिल पर ठोक जमाया जा 
सकता है, ऐसे ही यह भी है। दो लोह-रेखाओंको 
मिळाती हुई एक छौह-रेखा ओर है। इसका नाम 
है टिकटी । 

अब देखिये ag चौधरी टिकटीपर aot हुआ 
है । हाथ ऊपर और पेर नीचे FS हुए बंधे हैं। 
दिगम्बर हैं | 

कुछ दयाळु लोग और कुछ दर्शक लोग ह्ृश्यको 
देखने ओर मज़ा लॅनेके लिए चारों ओर इकट्रे है | 
कोड़ों और कोड़े लगानेवालेमें विशेषता है । 
कोड़ा कई Usa भींगा हुआ है, आज माया भी 
हुआ है। यह नहीं होसकता कि चोट कच्ची बेठे 
या टूट जाय। आदमी भी साधारण नहों है। इस 
हुनरका उसे काफ़ी अभ्यास है। पिछले कई दिनोंसे 
अभ्यास ताजा करता रहा है। ऐसे Gar बदलकर, 
ऐसे तपाकसे कोड़ा मारता है कि क्‍या मजाल जो 
ग़लत बैठे और भरपूर Ta न बेठे। . 
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बह देखिये, ठीक पेंतरोंसे वह बढ़ा। मानो | 
zaai एक प्रतिद्वन्द्व है। मानों अपने खेलने | 
दाव-पंच दिखा रहा है। बढ़ा-यढ़ा-वह आया 
बढुके । कोड़ा बरावर gni सन-सनाता am 
खा रहा है, केली उसकी सरसराहट है--जेसे Tard 
पहिले सांपकी जीभें लस्त्री होकर खरखराती चक्कर | 
काट रहीं हों | देखते हैं न, वह खुला नितस्व-भाग 
आप--वह देखिये-वे तीनोॉं-चारों जीभें मांसके 
अन्दर जा Tat) घुसकर अब बाहर निकल आ | 
हैं। और वही जोंक-जेली चिपट बेठी हैं। लेकिन > 
नहीं, आप भूलते हैं। कोड़े वाळा तो कोड़ा लेकर 
चला गया है--वहीं अपने प्रस्यानके ध्यानपर फिर 
पेंतरोंके साथ aan लिये। ये तो खालको हो 
उभरन है। खाल ही नीलो पड़ कर उभर 
आई है। 

इसी तरह कोड़े पड़े। खून निकल आया-- 
उछटकर पड़ा कोड़े-वालेके Feat) उसने geal ge 
बांहले उसे पॉछ fear) केसा बोर है! । खुद 

तब दयालु रूज्जनांकी दयालुताका अवसर यह 
आया | फ़िनाइलसे भीगा कपड़ा उन्होंने आहुत 
भाग.पर बिछा दिया, जिससे gasa? नहीं, ओ! 
घाव जल्दी आराम हो जाये | | 

बस, बहुत हुआ। आइये, चलिये। 
जी खराब हो रहा है, हम नहीं ठहर सकते । 

हाँ, क्या पूछा ?-बेहोश हो जाय तो !-ते. 
कुछ नहीं । द्यालुओंकी दयालुता इसे अपने उप. देदी 
चारों द्वारा शेष कोड़े wan लिये फिर दोश ४ 
देगी । l 

अब आप कहते हैं, यह सब व्यवत्या घड़ी पकी 
पूरी है। हैं न !--हमारी भो यही राय है | 


हमार 


zw 
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(७) 

“तुमने बताया नहीं, तुम कहाँ रहीं ? 

“तुमने भी तो नहीं बताया ।” 

इलपर पतिने अपनी आफ़तोंकी खारी कहानी 
झुनादी । किर पत्नीने कहा-- 

“De तो अधिक नहीं कहना है | तुम यहाँ नहीं 
मिळे तो में तुम्हारी तलाशमें चली । चळते-चलते 
“gt पहुंची | खेर मानो में वहां वच गई। ओह, 
ama aga वहीं पटककर मार दिया गया | 
मेरा न जाने कया हाल होता | पर aad” 

“जोघरो १” पति उत्सुक हो उठा | 

“हां, aaae i -पुरेका |” 

“चौधरी '' ,षुरेका १” 

“at,—at १” 

“चौधरी ?--उसने झ्या किया १” 

“इसने मुझे बचाया । जिन्होंने मेरे साथ ठीक 


| खळूक नहीं किया था, उन्हें मेरे पेरोंमें डाला । 


खुर मेरे पेरों पर गिरकर सुभे AP कहा | और अपने 
यहाँ Ta । बड़ी अच्छी तरह रकखा |” 
“ओह १2 
“क्यों क्या बात है १” 
“ओह | कया बतायं ? कुछ नहीं बता सकता |” 
“बोलते क्यों नहीं १ तुम्हें हो क्या गया ?” 
तब बड़े क्षोभसे उसने कहा-- 


“ओह, मेरा क्या बनेगा? मैने उसे फाँली 
दैदी ।” | 


“काँसी !” बह sta मारकर मूछित हो पड़ी । 
| (८ | 
फांसीकी जगह बह आई । aa ठेले पर 
छादी जा रही हैं। जसे बोरे छादे जाते हैं, उसने 


DI 


ही पर्वाह या छापर्वाद्दी से। बल्कि उपेक्षाका भाव 
कुछ ज्यादा ही है | 

महिलाने हुक्म दिया--“ठहरो।” 

अंग्रेजी महिलाका eg, उस समय कोन 
था, जो कर सके ? 

काम रुक गया । ARSA एक-एक लांश देखी _ 

आखिर चौधरीका शच मिला । उसे अपनी गाड़ी 
में रखवा बंगले पर आई। शव देखा--आंख विकली 
हुई हैं, लहू से बदन छाल और बीभत्स हो रहा है, 
पर चेहरे पर अब भो सिकुड़न नहीं है, चौधरी अद 
भी--अब भी मानो मरा नहीं है! 

लाश ख़ास कमरेमें छाई as) ईरानी कालीम 
खूनके धब्योंसे लाल होता जा रहा है । 

“जान्‌ ! खुनो। इधर आओ। इसको क्रिया 
ठीक तोर पर करनां होगी, और सदर खचे तुम्हे 
करना होगा । सुना ? करोगे १” 

सम्मति-सूचक सिर हिला दिया गया । 

“अच्छा, अब इसके Wa सिर नवाओ। यह 
आदमी नहीं देवता था | घबड़ाओ नहीं, जिन्दा होता 
तो मैं न कहती। मर गया हे तो सचमुच पूज्य है । 
विश्वास wat, उसके WN सिर नवा रहे हो जो 
तुमसे ऊंचा था, बड़ा था, पक्का था, और परमात्मा 
को प्यारा था ।” 3 

कर्नेलका सिर अपने आप भुक गया। 

“जान्‌ [--अब में जातो हूं। झरोके पापका 
प्रायश्चित इसने किया ; तुम्हारे पापका प्रायश्चित 
मुझे करना होगा । जातो हुं। अच्छा है, चलो ज्ञाने 
दो । रोकोगे, तो भी रोक न सकोगे | 

TAS देखा, कुछ an जो उससे नहीं 
qth, जिसके ख़िलाफ़ बोलनेकी उसे हिम्मत act 
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होगी, जो कुछ देवी-सी है, अलौकिक है,-उसीसे रोनेका कोई क्रम न. था। यह किसी से नहीं 
प्रेरित हो रह. है, और उसके सामने कनेळका fac बोलती थी । मालूप नहीं केसे रहती थी, और 
नचा लेना ही श्रमे हे) वह चुप रहा | धह चली खाती थी। वह शंगमें इतनी सफेद थी कि लोग 


| गई ॥ उसे यसुना-तीरकी रक्षिका-प्रेतारमा समक डससे 
i (६) Raga दूर रहते थे। | 
| जहां योधरोका शव जला था, वहीं यमुनाके न पगली रही और न झोपडी ही । दोमोंका | 


किनारे कई साल तक एक झोपड़ी रही । कहते हैं, अस्तित्व मिट चुका है किन्तु उनकी tala उन लाइ 
बहाँ एक पगली तपस्विनी रहतो थी, जिसका काम दिनोंकी याद आते हो--हरी हो उडती है। ओह! | 
कभी हँसना और कभी रोना था। इस हसने और उस यादमें, कितनी पीड़ा है, कितने ममे-भेदा-भाव हे । 


कलामे बिसमिल 


{ रखयिता--कविवर “बिसमिल” प्रयाग ) 


कुछ इलाजे खातिरे नाशाद करने दीजिये | आप भी थे मेहरवां बरगश्ता किस्मत भी न थी। । | 
अब खुदाके वासते फरियाद करने दीजिये ॥ मुझ को वह गुजरा जमाना आद करने दीजिये || | 

हम भुला बैठे हैं अपनी दास्ताने जौको शौक | शाह रुक सकती नहीं फारियाद रक सकती नहीं | स्त 
कुछ कहीसे कुछ कहाँसे याद करने दीजिये ॥ दिलकी दुनिया अब हमें बरवाद करने DPA | 

शुक्र है भें मिट गया मिहीमें मिट्टी मिल गई | हजरते नासेह नसीहत रोजकी अच्छी नहीं। | 
थब उन्हें मिही मेरी बरबाद करने दीजिये । भूले विसरे तो 'किसीकों? याद करने दीजिये || ह 

Ke, a 

हजरते ““बि्षमिल?? भी हो जायेंगे उस्ताद एक दिन | | 

शौर इनको खिदमते उस्ताद करने दीजिये ॥ | 

| प 

| मर 
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@ भारत-विरुद्‌ # 


मारत-विरुद 


( रवयिता--कविवर “कण” ) 


_ Pte 


(६) 


भारत | त्वदीय ga गरिमा न गाई जाय; 
जगत प्रसिद्ध स्वर्ण-भूमि तेरा नाम है। 
पाया ag दान तुकमें ही ऋषि घ्लुनियों ने ; 
dat देवताओं का सदासे दिव्य घाम है ॥ 
तेरे जेखा देश कोई आज तक हुआ नहीं; 
प्रकृति-बच्चू का gA नयनाभिरात्र है। 
कर्ण-कविराजों की अमर लेखनी से लिखा-- 
केवळ तुझे ही गया 'ललित ललाम gy 


(२) 


भाळ पर भारत ! हिमाचल है क्रीट तेरे; 
सागर चरण तेरे घो रहा सदा से हे। 
maa सखुभग-खुरसरि seam तेरे, 
बीज पर-हित केतू बो रहा सदासेहै॥ 
तेरे भगणित शैल शिखर गगन aÑ, 
मद्‌ सभी देशों का तू खो रहा सदा से है। 
रूपक के रूप में कुशळ कवियों के द्वारा ; 
तेरा ही बखान 'कर्ण' हो cet सदा से है ॥ 


(३) 
तेरा भद्र भारत ! निराला रंग ढंग रहा, 


देख जिसे इग zazna किये सब फे । 
बाळ ढाल तेरी बाँके दृश्य दिखलाती रही; 
sene तेरे मन भाया किये खब के॥ 
मति. गति-खुरू gr सबने सराही तेरी ; 
धन जन तेरे काम आया किये सब के | 
सुन्दर समुद्र तट, गिरि, प्राम “कर्ण” तेरे ; 
मानस-कमळ विकसाया किये सब Fy 


(४) 


तेरा द्वी तो यश्च-धूम भारत ! जलद बन, 
अवनी को शुद्ध जळ-दान करता रहा | 
तेरा ही तो सुन्दर वसन्ती वेश “कर्ण” sa ; 
दर्शकों के मन का विषाद हरता रहा ॥ 
तेरा ही तो सावन-सुदावन अनेक भाँति ; 
अवछा जनों के हिय मोद भरता रहा | 
तेरे ही तो ब्रह्मचर्यं बलघारी-सुभरों a, 
बैरी अघ-यवनों का दल डरता रहा॥ 


(५) 
गुण गण भारत ! प्रकट तेरे होते रहे; 


रंग तेरे ऊपर चढ़ा न AÈ राग का। 
होकर डदीयमान 'कर्ण' चिरकाळ तक ; 
मोल तू बढ़ाता रहा प्रतिभा पराग का | 
बंशी तेरी बजती कलिन्दजा के कूल रही ; 
फाग तू रचाता रहा शुद्ध अनुराग का। 
प्यासे चित चातकोंकी प्यास तू बुझाता रहा ; 
जल बरसा कर विवेक-युक्त त्याग का ॥ 


तेरे भेष-भूषा ल भारत ! que गये ; 
जग जानता है तेरे गुण गण प्राम को। 
भाप ही तु अपनी भनोखी एक उपमा है, 
वे रहे महत्व इतिहास तेरे नाम को ॥ 


` फलती सदेव रहीं तेरी शुद्ध भावनायें 3 


दूर तू भगाता रहा लोभ, मोह, काम को। 
कणे के समान शूर बीर कर्म॑ योगियोंसे, 


गोरवित करता रहा तू धरा-धाम को ॥ pEr 


+ 
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(७) 
भारत | सदा से तेरा गोधन प्रसिद्ध रहा ; 
बारे गये जिस पर त्रजराज घनश्याम | 
बन्धु-अनुराग का पढ़ाता तुही पाठ रदा; 
कर अवतरित प्रतापी अवधेश-राम। 
तेरी दान-चीरता निराला ta छाती रही; 
सत्य हरिश्चन्द्र का .इसीसे हुआ नामी नाम | 
चीणा चजती रही मधुर तेरे नारद की; 
“कर्ण? साम-गान तेरा होता रदा आठौ याम ॥ 
(८) 
भारत ! सदासे जनता के कर्ण-कुहरों को; 
तेरा ही पवित्र-भ्रुति-घोष करता रहा। 
तेरा जान-गङ्गा-जल पापियों के पाप-मल; 
धोता रहा, मानस के ताप हरता रहा ti 
खोल कर्मं योग के अखाड़े ठोर ठौर कब-- 
किस फे न उर तू उमङ्ग भरता रहा! 
विश्‍व के सुधार का तू एक मात्र भारी भार ; 
आय्य-भनघों के सिर पर धरता रद्दा ॥ 
(६) | 
सिद्ध इतिहासों से है भारत ! महत्ता तेरी, 
दी गई उपाधि तुझे “कर्ण” गुण प्राम की | 
उन्नति की दौड़ में तू भागे सब हीसे रहा ; 
होड़ किसी देश से हुई न तेरे काम की ॥ 
तेरा सब बातों में समान अधिकार रहा; 
माला ठोर ae जपी गई तेरे नाम की। 
प्रश्न तुझसे न कोई हल करने को रहा; 
-शुद्ध रही सत्ता तेरे धन जन याम की ॥ 


(१०) E 
भारत | तुझे न कोई जीत सका आज तक , 
ain तक तीर तेरा काम करता रहा। 
तेरी युक्तियों ने किया धारण प्रबल रूप ; 
तेरा शान-भानु भ्रम-तम हरता रहा ॥ 
सामाजिक नीति तेरी परम उदार रही; 
सदा धस्स युद्ध में तू धीर धरता रहा। È, 
लक्ष्यमें अलक्ष्य तेरे बला भरपूर रहा , 
"कण? तू पराये हेतु जीता मरता रहा]. 

(११) a 

तेरे भोज भूप कुम्मकारके भी घर तक; ae 
विद्या का प्रकाशा पहुंचाया किये बार बार। तो 
तेरे अद्दो भारत ! लकड्हारे भो तो कहीं है | 
योग्यताकी बानगी दिखाया किये बार बार ॥ | 
तेरे कवि कालिदास कलित कवित्त्व द्वारा ; 
tants चितको चुराया किये बार बार। ' i 


तेरे तोता मैना तक भी तो चेद विषयक; `. ६ 
तान 'कर्ण” माधुरी उड़ाया किये बार बार ॥ TRE 

(१२) ree: 
तेरे वीर बापा, “क्ण? रावल पुरुषसिंह, > 


धूम बेरी gz ama रहे रात. दिन | TT 
ma के हठीले हठ हारे न हमीर तेरे, उंसक 
बेलि वे खुयश की बढ़ाते रहे रात दिन॥ अनोख 
भाय्यं सभ्यतामिमानी भारत ! प्रताप तेरे T 


हाथ तलवार के दिखाते रहे uafal e 
समर सयाने नामी शेर शिवराज तेरे। |. " 
T देखो, : 
धाक gaat पर बिढाते रहे रात दिन ॥ | (३ 
ज्ञाती ह 
Qe. ao त. 
os EN क ह > Rà हुए 
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भ्रीकृष्ण--( आते हुए ) केंसी खुन्दर शरत्‌-पूर्णिमा 
ह! स्वच्छ चन्दिका डिरकी है | आज यह सुन्दर 
उंपचन कितना रमणोक--कितना सुन्दर मालम हो 
tr है! यसुनाके जल-तरङ्गों पर खेलनेवाळी यह 
Gat Gea चन्द-रिरणं--मेरी ही विभूतियां-- 
झुक आज कसी छुहावनी मालूम पडतो हैं! इसीसे 
तो गोलोकवासी इस बृन्दावन पर मोहित हो रहे 
Èl (कुछ सोचकर ) माया ! माया ! 
[ माया एकाएक प्रकट होकर sruk 
सामने सर कुकाती है। j 
प्राथा- क्या आज्ञा है प्रभो | 
भोकृष्णु-तुम्दें माळूम है, आज कामदेवसे मेरा 
युद्ध होगा ? 
माया--हा नाथ | मुझे भली प्रकार मालम हे | 
श्रीकृषण--बस इसीके लिये मैंने तुम्हें बुलाया है | 
सावधान रहना | आज मस्त MAR परास्त कर 


, उंसका गये चूर करू'गा और संसारके सामने एक 


अनोखा आदर्श WaT) भगवान भक्तोंके हे-वे 
उनके इशारे पर नाचते हैं--हँखते हैं--यही आजको 
लीलाका रहस्य होगा ! अच्छा, अब faery न 
करो माया, शीघ्र मेरी शक्ति में लीन हो जाओ। वह 
देखो, उन्मत्त मदन झूमता हुआ आ रहा हे! जाओ! 

( कृष्ण हाथ बढ़ाते हैं, माया उनके शरीरमें अन्तर्धान हो 
भाती है। श्रीकृष्ण पक शिलाखणड पर बठकर stat बजाते 
Co कामदेव gn किये हाथमे फूलों करा तीर कमान 


Rà हुप झाता है 


e 


| 
| 
ह 


CC-0. In Public Domain. 


& रासमण्डंल # २३७ 
र्स्क़्ण्ड्छ 
( छेखक--श्री हरद्वारपसाद्‌ जालान ) 
+ 
[ स्थान-यमुनातट। समय-अर्धरात्रि ] . फामदेव--विश्‍वेश ! सावधान ! तुम्हारे रचित 


चौददों लोकों पर विजय प्राप्त कर आज कामदेव 
तुम्हारे अंशके प्रतापकी परीक्षा लेने आया है! आज 
में तुम्हें अपना प्रताप द्खिऊ'गा ओर तुम पर विजय 
पाकर algel लोकोंमें अपनो विश्वविजयिनी मत्स्या- 
कार पताका फहराऊ पा ! बस, सावधान ! भगवन्‌! 
शिलाखण्ड पर बेठकर age सुरली बजाना छोड 
दो--छोड़ दो, अन्यथा में तुम्हारी धुरली में बह 
मोहिनी भर gm जो विश्वको इस ओरसे उस छोर 
तक प्रतिध्वनित कर eat! ag मधुर रागिनी 
तुम्हारे अघरोंसे निकलेगी कि योपियां तो क्या 
दैवांगनाये भी उसे सुनकर विहल हो जायेंगी । उस 
समय--उस समय देख गा, तुम्हारा ज्ञाल--तुस्हारी 
भजेय शक्ति कहाँ रहतो है ? केसे तुम खन्द रियोके 
वंकिम कटाक्षों पर नहों -रीभते ! वस, अब 
Rea केसा ! युद्धका निश्चित समय हो गया | 
सावधान ! सावधान ! यह मेरा पहला बाण है । 

( मदन gular वाण भोकृष्णकी ओर छोःता हा 
श्रीकृष्ण उसे उठाकर उलटते पुलटते हैं ) 


श्रीकृष्ण--( हँलकर वाण देखते हुए ) आ गए 


आगए मदनदेव, मुझसे लड़नेके लिये। यह उनका के 


अभिवादन-सूचक वाण है! अच्छा--अच्छा Bee 

युवक | मैंने तेरा गवे चर न किया तो सें EY 
नहीं। मेरी बाँसुरीकी ध्वनिमें gq कर गोपियोंके 
नाम पुकारता है तो पुकार। में उन्हे शुद्ध ओर 


निष्पाप रंख गा | . 


श्र 
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[ श्रीकृष्ण तीरको तोड़कर थ्वी पर फेंक देते हैं ] 
कामदेव,--“ऐ' इतना गये | मेरे बाणको तोड़ 


कर फेंक दिया । आच्छा! sed में तुम्हें अपनी 


शक्ति दिखाता g! प्रकृति | प्रकृति ! अब तुम 
झपना अपूर्द रूप धारण कर इस मन मोहन 
डपबनमें चली आओ | gat ओर बलरियॉसे 
सौरभ-युक्त मनोहर खुमनोंसे अच्छादित कर दो । 
समीर ! मन्द्‌ गतिसे अपनी शीतलताके खुमनोंका 
सौरभ लेकर अरखेलियां आरम्भ कर दो। जिससे 
यह बांखुरीचाला कन्हैय्या मस्त हो जाय ! चन्द्रदेव ! 
अपनी पूणे कलाओंसे विभूषित होकर आकाशाः 
aeza उद्घासित कर दो। ओर उन्मादकारिणी 
सुधा बरसाना आरम्म कर दो | ताकि यह मोर मुकुट 
बाला अपनेको भूल जाय। मेरी आज्ञा मानो-मैं 
asa मेरा साथ देकर तुम भी अजेय बन जाभो | 
आओ ! आओ ! गोपियो, ग्यालिनों, नन्दगांच और 
वरसानेकी Gaal, आओ । अपने नयनोंके कटा- 
क्षोले इल युवकके हृदयको बिद्ध करना आरम्भ कर 


` दो। इसका मद्‌ aut कर दो ओर अपने कन्हैयाके 


गळे लगकर अपना जीवन सफल कर लो । 
( दूसरा बाण धनुष पर रखता हुआ ) 
सावधान |! भोळे भाले भगवान्‌ ! सावधान | 
दैखो, तुम्हें आज केसा झुकाता हूं। लो बचो ! 


(aft कृष्णकी ओर तोर चलाता है । ) 
(श्री कृप्ण, कामदेवके दूसरे तीरको डछल कर पकड़ लेते 


$। इसी समय दृश्य बदल जाते हैं। रासमंडलके उपयुक्त 
प्लेटफार्म हो जाता है ) 


श्री कृष्ण--( तीर देखकर हंसते हुए) अच्छा 


अच्छा रे गवोंले | देखले मेरी शक्तिको ! आनेदे 
अपनी सद्दायिका शक्तियोंकों | बुलाळे सुन्द्रियोंको, 


में भी देखंगा कि घे सुरू पर salar विजय e ~- 
करती हैं ! | 

( श्री कृष्ण तीरको eas ट॒कड़ करते ह । इसी समय हज 
गोपियाँ अस्तव्यस्त शगार किये उन्मत्तक्री भाँति gp 
श्री कृष्णको घेर लेती Fi संब एक साथ सिर Gandy, छि 
कृष्ण बाँउरी बजाते हैं । सब gale रंगविरंगे फूल लग जाते हूँ| i 

कामदेत,-“किमाश्चर्यमतःपरम ! मेरा दूस 
घाण भो निष्फल गया! कया चास्तत्रमें tay 
अजेय i! क्या सचमुच में इस नरदेहधारी किशो 
कन्हैयाको विजय नहीं कर सकता । fea! मेरी शरि. = 
अमोघ है! अभी मेरे तरकसमें बहुतसे विषेले sm 
बाण पड़े है, जिनका उपयोग करनेसे विशो 
हलचल मच सकतो है। मेरे तीरोंके प्रताप ga 
घरातलसे आकाशमण्डल लिपट सकता है, महा 
सागर मद हो सकता है। saa’ gaia faa 
लगती हैं, जलाशय वापियोंकी ओर दौड़ पइ 
है, पहाड़ पहडियोंको सतृष्ण नेत्रोंसे देखने लगते 
तो यह किशोर इतनी किशोरियोंके बीच रहकर बे 
AGA रह जायेगा? 

( तीसरा तीर गोपियोंको द्य कर छोड़ता है ओर | 
उन्मादिनी सो होकर गाती हुई नाचने लगजाती है ) किध 

कृष्ण-उफ़ ! कितना प्रपञ्ची-कितना ६ | 
है. यह मार। अपनी इच्छा पूर्ण करनेके लिये ब 
केसे दाव पे'च खेल रहा है! मुझे अपने चहुर 
taa न देख, मेरी उपासिकाओंके ऊपर रङ्ग ड 
कर मुझे नीचा दिखाना चाहता हैं। ( ठहरा 3 
मदन ! मदन !! में तेरी सभी चालॉसे परिवित a 
तेरा यह प्रयास भो विफल जायगा। ले सावध मध्यः 
हो जा। मैं चलता ह'--रुप मुझे नहीं लभा सर गवके 
में स्वयं अरूप ह'--निविकार हूं । | मादक 


जार 


| 
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- ® रोसमरडल + 

र पाह ( श्री कृष्ण यक र हो जाते हैं ) : 
गोपियाँ,-छृष्ण कहाँ गए १ 

र इजा एक -इस मालती-कुञ्जमें देखो छिपे होंगे | 

सो दूसरी, --“नहीं री, इस कर्स्वकी डालियोंमें 

mài छिपे होंगे हा रे! निद्ेयी-कठोर ! 

] तीसरी--पगली ! कालिन्दीकुल पर कहीं केलि 
I त्ते होंगे, चल agua तो पूछ ले ! घह अवश्य 
तोरण जानतो होगी ! 
किशो. he नहों बहन ! इन वासन्ती लतिकाओंको 
पै शरि तो हराकर देख, कहीं पोछे खड़े होकर मुस्कुरा न 
उन्म न रहे हों | 
far पांचवों,--सूने aa ओर चल-_कहीं उधर 
ATK gamal बेठे faa मन न बहदळा रहे हों ! 


महा छडी -हारे निय! 
रिप सातवीं--निर्भेय है बहन ! 
; पड. आठवीं-बड़ा छलिया है ! 
लगते. नवीं-हाय रे निठुर | 
झर की दसवॉ--पाषाण हैं--पाषाण ! 
ग्यारहवीं--सचमुच विषधर yng हैं ! 
दौर. शरहर्वी--बोलो बोलो मेरे कान्हा, तुम कहां हो? 


) | किघर gt? | 
तेरहवीं--निदंयी--हृदयहीन है | 

४ चोददवीं-बहन अब इन उच्छवासोंसे क्या लाभ 
चुर आओ वृक्षवल्टरियोसे पूछते हुए उधर ही चले जिधर 
डड षद चितचोर gat हुआ है! आओ आओ विलम्ब 
a थे करो ! 


त & 
ACEI 
नकती 


( सब बेहाल होकर जातो हैं ) 
कामदेव,---आश्चय्य है ! कृष्ण ऐसी सुन्द्रियोंके 
मध्यमें रहकर भी निष्कलडुः बच गया | रूपके ऊपर 
गवके साथ पदाघात कर चला गया। नवकुसुमकी 
मादकतामें किड्चित भो उन्माद उसके लिये नहीं 


“4 
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था। Ws gg ककोरोने भो कुछ नहीं किया। 
शरद्की यह चाँदनो भी उसके ऊपर न बरसी ? वह 
मेरे आघातॉसे बच गया- मेरे ब्यूहसे निकल गया ! 
आह मेरा प्रयास निष्फल गया। में उससे पराजित 
हो गया ? पर-पर मैं अजेय हं--शिव सरीखे योगि- 
राजकी अन्तरात्मा मुझसे काप उठी तो क्या एक 
सुकुमार अहोरका छोकरा मेरे आघातोंसे बच 
जायगा ? कदापि नहीं। अभी भी समय हे मैं 
दिखा दूंगा उसको कि मदनमें कितनी शक्ति है, 
कितना med है? sed, में अभी उसका det 
करता हूं और उस रूपगविता carat gaa हूं, 
जिसको असीम भक्तिके कारण श्रीकृष्ण उससे बिलग 
नहीं रह सकते ! राधाके प्रेममें प्रवेश कर आज, 
कृष्ण ! में तुमपर विजय प्राप्त करू गा--उहरो | 
( प्रस्थान ) 
[ हर्य परित्रर्तन ] 
( घनपथ ) 
( शोकृष्णका प्रवेश ) 

श्रोकृष्ण--( मुरली अंगुलियों पर नचाते हुए) | 

पराजित मदन पश्चातापकी आगमें छरपटा रहा 
है! मूल । मेरी ही शक्ति होकर ओर मुफेहो विजय 
करनेको लालसा ! मेरे पीछे पीछे आ रहा है ! अच्छा, 
आ, देखूंगा तू कहां तक मेरा पीछा करता है ? 
राधाके भावोंमें प्रवेश कर आज तू उस कोमल 
कलिकाके द्वारा मेरे साथ युद्ध करना चाहता 
है। यहाँ भो तेरी ही हार होगी । हैं! यह विक्षिप्त 
की भाँति राधा ही तो आ रही है। 

[ राधा दोइती हुई आकर Steck गले लग जाती है। 
भोकृष्ण आश्चयान्वित होकर उसे अलग करदेते है ) 
भ्रीकृषण--( राधासे ) राधे ! आज तुम्हारी यह 

दृशा Fat हो रही है ! i 


ae 
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राधा, आह, मेरे कृष्ण प्यारे! तुम थहा at! 
| ., ( श्रीकृष्णके पुनः गले लग जाती है) | 
Ht | ma (am) विजय! विजय ! यही 
.__ मैरी विजय है! कृष्ण और राघाका यह मिलन हो 
र मेरी विजयकी सूचना हैं] aaa dard कोन 
।' फहसक्रताहे कि aga अजेग्र नहीं? ( आनन्दसे 
नाचने लगता है। ) 

(राघासे श्रो कुष्ण अपनेको विलग करते हैं राधा थककर 
एक शिला पर बेठ जाती है। ) 

श्रीकृष्ण -- ( हं सकर-धीरे धीरे स्वगत ) मूख 
PR मदन इस मिलनको अपनी विजय समककर उन्मत्त 
| हो रहा है। बावलेको [कञ्चित भी ज्ञान नहीं कि 
में उसकी अभिलाषाओंको किस gene निष्फल 
करना चाहता ह' | अच्छा, अब इसे पराजित कर 
इसकी इस युक्तिको भी निष्फळ करना चाहिये | 


ee 


केसी ? 
( राघाकी घगलमें aa हैं ) 
राधा-( zs अवनत होकर ) इस शुभ्र 
शरतपूर्णमाकी चाँदनीमें तुमने मुझे विवश बना 
दिया में स्वयं नहीं समक सकती, कि में कयों ऐसी 
` उन्प्रादिनी हो रही हूं । ( श्रीकृष्णका.हाथ पकड़कर ) 
तुम मुझसे अब बिळग तो न होगे १ 
` श्रीकृष्ण,--चाह ! तुमसे बिलग हो जाऊंगा ? 
असम्भव | असंभव | में तो तुम्हारा दास हूँ-तुम्हारे 
Sant meat हूं! राधा | मेरी राधिके ! 
मद्न- ( एक ओर छिपा gat) आ रहा है] 
{ था रहा है | गर्षोत्मत्त छोकरा रास्तेपर भा रहा है ! 
| अघ मेरे पंफेसे बचकर कहाँ जाता है ! बल यही 
| etal | है--अपनी साधना पूरी करने का । भष इसी 
समय राधिकाको इस तरह कर देना चाहिये फ्रि यह 
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"आत्माको भूल जाय | बल, विलम्ब नहीं-- -अब यह 


( राधासे ) WH! तुम्हारे मुख पर यह उदासीनता 
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अपनेको भूल जाय, भपने ज्ञानरो भूल जाय--अपने 


तोर ( कमान पर तीर रखकर ) राधिकाके ऊपर fy 
कर उसे उन्मादिनी घनावैगा-- मेरी frase _ 


चोदहों लोकोंमें षज्ञावेगा.! | A 
(तौर छोड़ता है। राधा अंगड़ाई लेतो ह) 

राधां--भाह ! कैसी शुभ्र ज्योत्सना हैं १ es 
श्रोछष्ण-हा हे । | 
राधा--झु रभित खमीरसे केली मादकता निकर sa 

रही है? 

श्र.कृष्ण--हां होगी | दडे 
राधा--फूलोंकी खुगन्धिमें केसी डन्मन्तता है! 
श्रीकृष्ण-( हँस कर ) हाँ ! 


राधा-मालती कुञ्जमें अनोखी आभा है? कि. 


श्रोकृष्ण--( हसकर ) हाँ ठीक है। पर तुमसे कर. 
नहीं- तुम्हारा रूप तो इससे कहीं अधिक उन्मा| 
जगा रहा है। ga 
राधा--प्यारे | | E 
श्रीकृष्ण--( आश्चय्यंसे ) हैं थह.कया . जाऊ 
राधा-- मेरे कृषण ? | , 
श्रीकृष्ण-राथा | तू धावली हो गई ज्योह 


राधा--हाँ, अगर धावली समते हो तो| 
घावली ही हूं। आह में तग्हे खोजते asd था| ant 


. गई--तम बड़े ही निष्ठुर हो--बड़े हृद्यहीन हो! हे 


श्रीफष्ण--उठो, चल | ' केसी 


राधा--काह.!.में उठ भी नहीं सकती-पक ५ लिये 


भी नहीं बढ़ा सकती ब 
श्रीकृष्ण-तो षया कहती हो! क 


श्रीकृष्ण--( राधिका -कौ घेणी पर :हाथ ad 
) आज :तो aa aaiel और aga हैं 


Seal 
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कररही हो; राधे! ami. बातोंका अर्थ 
क्या है? 


राधा-मेरी बातोंका अथे, में खुरही नहीं समझ 


wig) मेरा सारा अंग शिथिल हो रहा है । शरीर. 


से पसीना छूट रहा है. और बारबार न जाने क्यों 
रोमांच हो रहा है। कया ट्म इसका कारण बता 
कते हो प्यारे ? i 
छृष्ण--( हँसकर ) नहीं राधे, मैं नहीं बता 
सकता | चलो, उठो, यहांसे कहीं अन्यत्र as" | 
शधा--( आलस्यपूर्ण स्वरमें ) Ewa पेदल नहीं 
चला AAT | भपने HPT पर चढ़ा कर छे चलो | 
श्रीकृष्ण--( खड़े होकर आपही आप) हाय! 


राधे, तुम मेरी होकरआज यह नहीं समक रही हो 


कि इस कष्णावतारमें मैं किस रूपमें कौन खी लीला 
कर रहा हूं | 
राधा--मैं बहुत थक गई हं-मेरे पांवोंमें ef? 
बभ गये हें । में चल नहों सकती | 
भ्रोकृष्ण--तो छो Asa हू" । मेरे कन्धे पर बेठ 


र | जाओ । 


«i 
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(राघा उठती है--प्रीकृष्ण पृथ्वी पर बेठते हैं। राधिका 
ज्याँहीं पर फेलाती है कि कृष्ण पृथ्वीमें अन्तद्धान हो जाते हैं। ) 
राधा--( भाशचर्यसे ) कृष्ण | कृष्ण | प्यारे कृष्ण | 

तुम छिप गये ( चकित भाव से इधर sac -देखती 


| । है। फिर कुछ सोचकर आप ही आप ) आह ! में भी 


| केसी मूले हूं जो अपने आराध्यदेवफे कन्धेपर चढनेके 


q लिये उतावली हो बेडी ! मालूम होता है घुरूसे 


| माराज़ होकर चले गए ! ( कुछ ठहरकर आश्चयसे ) 
है! अष तो मेरा सिर हलका हुआ जाता है १ मेरे 
शिथिल agit स्फूति क्यों आ रही हे । हैं। मेरे 
सिर परसे एक तरहकी sana हर रही है। 


४१ 


आश्वय्य | आश्चय्य है l क्या सचमुच में इस समय 
बही राधा हूं ! नहीं नहीं, में सचमुच पगली हो गई 
थी ! मैंने सचमुच अपनी उन्मत्तताके कारण श्री 


कृष्णको रुष्ट कर far! हाय कृषण ! हाय कृष्ण! . 
त॒म कहां हो? एक यार सामने आकर इस अपराः 


धिनोकी भूल क्षमा कर जाओ | “I 
( व्याकुल हो इधर-उधर ढं दती है ) 

कामदेव-( पेर पटककर ) उफ! यह काळा 
किशोर तो ग़ज़बका जालिया 2) मुझे पूर्णरूपसे 
परास्त कर गया | मेरी सारी चाल, सारी शक्ति 
व्यथं कर दी | अच्छा, ठहरो । इस बार में तम्हारी 
भक्तिमें चर होनेवाली गोपियाँकी ध्यनिर्में वह हाहा 
कार पैदा कर दूगा-बह दुःखकी लहर IIH A 
वियोगकी वह अग्न घघकाऊ गा कि उसकी ज्वाळा- 
से पत्थर पिघळ.उठेगा । गोपियोंके साथ तरहें नचा 
कर.न छोड़ा तो में मार नहीं | 


( हस्य परिव AJA: WASH ) 
धोछृष्ण--( एकायक प्रगट होकर आप ही आप) 
हैरान तो इस पर हूं कि कामदेव मेरे ही भक्तोसे 
मेरी ही भक्तिमें मस्त रहनेवालियोंसे अपना काम कर- 
घाना चाहता है इस समय ऐसी sens मुझे हाँ 
करने पर संसारसे आद्शेसे लोग पतित कहेंगे, अगर 


(ना? करता. हूं तो भक्तोंकी भक्तिका मूल्य न देकर 


में फर्दाव्यपथसे गिरता हूं। खेर सुभे दोनों ही क्म 
करने TST | यहाँ अपनी मायासे काम करना होगा= 
और, कामदेव को हराना ही होगा--पर भक्तोंका भी 
इच्छा पूण करनी ही होगी। रास रचना ही होगा । 


-* 


( श्रीकृष्ण गम्भीर होकर सुरली बजाते हैं। सब गोपियाँ | 


ats कर.उनके पास पहुंचती हैं। | 
सब,--अररेरेरे कृष्ण तो यहाँ हैं! यहीं हैं ! ot 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४२ + सरोज # 


bts (care हूं तो यहीं -तुम सब चाहती क्‍या हो! 

सब,-जो प्रतिज्ञा की थी--रास १ 

श्रीकृष्ण,-अच्छो बात है. ! आनरदसे नृत्य करो। 

अपनी आत्माको साक्षात कृष्णरुपमें प्रत्यक्ष देखकर 
तुम आनन्दमें भूल जाओ !! देखो--देखो यह तुम्हारी 
झत्तरात्मार्मे बेठा हुआ श्रीकृष्ण तुम लोगोंके साथ 
नृत्य करता है! 

( एकएक असंख्य कृष्ण हो जाते है हर गोपीके साथ 
एक कृष्ण दिखाई पढ़ते है। नृत्य करते हे! बीचमें जो 
श्रीकृष्ण है वह अपनी मायाके साथ नृत्य करते है ! आकाश” 
से देवतागण फूलोको gfe करते हुए “धन्यघन्य शोकृष्ण 
ary कहते हैं! ) 

मदन,--( क्रोधमें चूर होता हुआ आकर ) SH ! 
इसकी लीलाके सामने में बारयार परास्त हुआ जा 
रहा हूं। यह उपेक्षा अब असहनीय है। या तो 
अब इस अन्तिम पांचवे सीरसे कृष्ण पर विजय पा 
जाऊंगा ही या अपनी हार ही स्वीकार BHAT | 
कृष्ण सावधान ! 


( घनुप पर रखकर कामदेव फूलवाण छोइता है ) 


| 

| 

| 

श्रीकृषण--( मायासे ) माया सावधान | काम ~ 

aaa अपना Riaad फूलबाण छोड़ा है। जाओ | 
जाओ शीघ्र जाकर गोपियाके मध्यमें मेरा रुप हे 
जाओ, और अपनी फोशल-चातुरी ओर मायाते 
उत्तेजना शान्त करो | 


योगमाया--जो आज्ञा । (मायां लोप हो जाती है| 

एकायक सभो गोपियां नृत्य करती हुई भ्रोसष्णसे लिप, 
चाहती है कि श्रोकृष्णके सबरूप लोप हो जाते हैं। गोपि 
एक दूसरेको ME समभ कर परछूपर गले लग जातो [| 
तन्मय होकर ToT हो जाती है। आपसमें खेलती Ri 
नृत्य करती सब बेड होकर भूमिपर लोट जाती है। सां 
पर निद्रासी at जाती है । 

एकायक कुछ घड़ियोंके बाद जहाँ श्रीकृण खड़ हुए थे का 
भगवानका विराट रूप दिखाई पड़ता है सभी गोपियां aay TA 
उठ बंठती ओर अपने सामने विराट रूप देखकर watt faa 
झुकातो है। “भगवान श्रीकृष्णचन्द्रो जय” कहती. gres 
कुछ क्षणोंके पश्चात विराटरूप लोप हो जाता है ओर झ॑ 
जगह श्रीकृष्ण वेणु बजाते दिखाई पढ़ते हैं। काणं, 
देवगण girafa करते हैं--“भगवान श्रोकृष्णचन्द्रको जय! र 
स्वयं कामदेव भी सिर कुकाकर घुटने टेककर बोलता हैं “भां | 
घान श्रोकुष्ण चन्द्रकी जय” ( घीरे घोरे यवनिकापतन ) 


as 
HTE cea 
उत्त 
( रचयिता--विद्यावाचस्पति पं० गणेशद्त्त शर्मा गौड़ “इन्द्र” ) | 
न OCS i सकः 
रजनीका अब अन्त हु गुञ्जार Ed हमें मिलिन्द | | पूछने 
उषाका आगमन देख अब बोल उठे हैं सभी परिन्द । i aa 
देखो, वह अस्फुट ओठोमें, क्या ही मुसुकाता अरविन्द ! | 
तू क्यों तज बैठा है आशा, उठ उठ मेरे प्यारे हिन्द ! La 
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पह ( ळेखक--श्री घ्रजकिशोरजी बर्मा श्याम! ) 

याते | OH 


९७१) 


ह पागल था-न जाने किस मादक 
alent उपासक था--उसके हृदय 
में न जाने किस पहेलोका अभि- 
नय हो शहा था--उसे देख कर 

È. सभी विना सोचे समझे कह देते 

' थे--वह पागल है | 
yaq उसके हृदयकी बात किसको मालूम थी, उसके 
aay गुप्त हृदयमें कोनसा संगीत गज रहा था, यह 
द्वासे। किसको प्ता--डसकी हरीभरी दुनियाँ किसने sare 

कहती डाली है--यह किस पर विदित १ 

र म आज पागलपनका बाँध टूट पड़ा-वेद्नाने और 

भाका भी जोर दिया--डसने Past लहर पर अपनी 
कागजी नाव छोड़ दी--ओर आप अज्ञात पथपर 
एक भज्ञात पथिक की भाँति चल पड़ा-- 


l) 
ote | उस अज्ञात पथिककी एक एक तड़पन पर 
'खौ-सौ तूझानों की सृष्टि हो रही थी--उस अज्ञात 
पथ पर | उसकी कहपनाएँ आग से भी अधिक 
saa ओर तूफान से भी अधिक sas हो रहीं थीं | 
|. QRA उसके प्राण सूख रहे थे किन्तु कर कया 
सकता था वह ? उस नीरव रजनीमें कोन था उसे 
पूछने वाला ? 


“ओह अब कहाँ जाऊ क्या करू !” पथिकने 
| एक लम्बी आह खोच कर कहा | 
| “बस अब आज आगे न बदू'गा-इस अन्धकारमें 
'न जाने किस ओरको am है-इससे भच्छा भौर 


सुन्दर स्थान अब फहाँ मिल सकता है--बस भाज 
यहीं अपनी दुनिया आबाद करूगा--आज यही 
जंगल में मंगल करू गा--” 

“ओह | कितना wa स्थान है-प्ररतिका 
कितना सुन्दर वक्षस्थळ दै--कितना खुदावना वायु- 
खुकुमार फूलों और लतिकाओंसे बरवस चुम्बन दान 
छीन रहा है।” 

लतिकाओं पर यौवनका साप्नाज्य था। 


(२) 


पथिक अब अधिक चंचल हो उठा--उसका 
हृद्य व्यस्त था-पस्त था-उसमें अधिक सोचनेकी 
शक्ति कहाँ ? उसकी नस-नसमें वेदनाका संचार 
हो रहा था-कलेजे पर चिनगारियाँ gar रहीं थीं- 
वह जळ रहा था-वस भोले पथिकने वेदना झी एक 
लम्बी साँस भर कर वहीं वृक्षके नोचे-हरी भरी 
घासकी फश पर अपने को फे क दिया | 

भभागिनी आंखे चमकते हुए तारों पर, शरीर 
बसुन्धराको सुनी गोदमें-आऔर मन? ओह ag 
तो न जाने कहां था--ओह ! कोई केसे जाने कि 
उसका मन--पागल मन कहाँ चला गया था--धीरे 
धीरे शरीर ASA रगा, आंखोंमें मादकता छा गई 
और बह £--वह वहीं सो गया | 

पथिक निद्वाकी गोदमें आनन्द्से खेल रहा था । 


में एक अज्ञात स्पन्दन हो उठा ! उसने घबड़ा कर 
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इतनेमें उसके भंग-प्रत्यंगमें एक विजलो दौड़ गई, हृदय 


fi 
i 


eee 
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aig पोल दीं-आशचय्य ! अपने को एक युवती फी 
गोदीमें पाया-युवती पथिकके Hg पर अपने सुकु 
मार हाथोंसे हवा कर रही थी । _ 


हो गया--उसका हृदय थर थर कांपने लगा--शरीर 
पंसीनेसे तर हो गया--पागलपन KA घबड़ा कर उठे 
बेठा-- । 
तू कौन? पथिकने लड़खड़ाते और कापते स्वरमें 
aes 
“और तम” ? उसने अधरों पर मुखुकान नचाते 
` हुंएं कहा- युवतीके वाक्योंसे मालूम होता था कि 


उसका उससे aire सम्बन्ध है | 


(३) 
पथिक अपने को अव तक स्वप्त-जगतमें सम 
कता था--उसे युवतीकी बाते स्वप्नकी बाते 
मालूम होती थी- वह सुनता था- और मन ही मन 
कहता था, यह हो नहीं सकता! इस विजन 


ama हो सकता है ? ना-कभी नहीं-मेरी आंखे 
मुझे धोखा दे रही हैं---इसी भांति पथिक कदपनाओं 


पीता हुआ एक टक देख रहा था,--यौवन युवतीके 


हाँ वह कोमल थी कहपनाकी तरह, मधुर थी 
बरंदानकी तरह, माइक थी भासत्रकी तरह | 

“क्यों ? आप मौन यों हैं देवता ?” युवतीने 
| अशांत भावसे कहा | 

पथिक दैवि | मुझे सन्देह हो रहा है- मेरे मन 
में कोई घात ठडर नहीं रही हे- मेरा मन sac ` जक gY 
दो है न 


न 


= 


ओह | पथिक यह विचित्र दशा देखकर अवाक्‌ . 


घनमें इतनी सुकुमारी षोड्सो. बालाका आना केसे 


की भांकीसे युवतीका सोस्द्य्ये-रस आँखोंकी राहसे 


प्रत्येक अंगमें लालिमाकी लहरी उत्पन्न कर रहा था। 


F 

| 

| देडे + | 

णा पधा 
युवती--'क्यॉ' a E 
पथिक=न जाने, क्यों ? है यही 


_ युवती-अच्छा शान्त हों ले आरः ama d 
हुए फलोंको खा ले'-दृद्य शांत कर छे. 
मैंने बडो भूल की जो आपको निद्रा भंग कर आए 


को कष्ट द्या l कुछ 
पथिक विना कुछ कहे ही एक पागलकी ah 
फंलॉको उंडा उठा कर खाने लगा-- | | था ! 


“बस अच न खाऊँगा”-पथिकने agg 
कर कहो | | 
“क्यों ? खाइये न देवता दो-पक ओर--!” युंबती! 
कहा | | 
“बंस-बंस देवी बल |” is 
ga शान्त होने पर पथिकका पागलपन जा. 
ढीला हुआ उसने बड़ी उत्कठासे युंवतीका ae 
पूछनेकी जिज्ञासा की | 
कुछ कहनेके पहले ही Bata कपोळ आंसू 
तर हो गये--आँलोंने कपोलों पर मोतीके दाने विण ० 
RA! ; 
“क्यों ? क्यों १ देवी यह क्‍या १” हि 
जी त्य प निना 
“अरे भला बोलो तो कुछ-इस विजन बनमें हु मुके 
कोन हो--कहाँसे आई हो ? क्यों"? सुझे अपा दूर-- 
गोदीमें लेकर इस प्रकार छयों अपने सुकुमार sae करो 
कष्ट दे रही थीं १” सकत 
“मेरे देवता: ® करो- 
“हाँ कहो, क्‍यों रोती हो ? cat मत, Me 


करत 


हो!” 
“ना, में अभागिनी हूं दुर्भाग्य मेरा प्रदेश i 
मेरा सहचर है और दुख ale! दुख मेरा जीवन दै | 
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। मेरे अभागे नन्हे जीवनका यही परिचय है देवता 
| यही सुक हतभागिनीका इतिहास हे--इलके बांद? 
ने ऐ —i कुछ नहीं जानती-- 
-~A “कुछ नहीं जानती १” 
आ “हाँ देवता कुछ नहीं जानती-सच कहती हूं 
| कुछ नहीं जानती ।” 


भा “इख नीरव'काननमें अभी तक कोई नहीं आया 
_ | था !--एक आपको छोड़ ac” 
i “हाँ तो अव अपने विषयमे कुछ न कहोगी १” 
“ना ! कुछ नहीं व्यर्थं हड मत करो देवता |” 
युवती, अकेली हो हो ? 
“नहीं ?” 
“ओर कोन है १ 
न ज्ञा “ओह मेरे देवता ! तुम ९” 


aha तुम !” wa पगली ? मुझसे तू क्या आशा 

करतो है ? में तुम्हारे साथ कब तक ! कितनी देर 

ig तक ! सुकले कुछ भी आशा करना व्यर्थ है! 
| fei anar ? 

“नहीं दैवता ! देवता ! pe अब न छोड़ो-- 
अनाथके बाद सनाथ ओर सनाथके बाद फिर 
अनाथ 2 नहीं-नहीं मेरे विधायक |” 

i “हे? कैसी होती जा रही हो-तुम तो 
में dar विचित्र मालम हो रही हो | हट जा! 
अप दूर--सच कहता हूं, दूर-दुर | मुझे तंग न 
कररोश करो Hee तुम्हारा कुछ भी काये नहीं चल 
सकता--]”मैं तो पागल हुं-मुझसे दयाकी आशा न 
करो-मैं तो हृदय-हीन हं-मेरी निधि-मेरा वैभव मेरा 

त, कु सबख न जाने किसने छीन लिया और मुझे निर्दय 
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२४५ 
चरणोंसे इस अज्ञात पथ पर sau दिया--अब में 
पागलकी भाँति न जाने किसकी खोजमें फिर रहा 
ह! बस, देखा, खुना मेरे पापी हृद्य-हीन नीरस 
जीवनका इतिहास | अब तो न बोलोगी न 2” 

“नहीं मेरे देवता! नहीं” युवतीने युवकका हाथ 
पकड़ कर कहा--“ऐसा मत कहो देवता !” 

“दूर-दूर |! दूर पगली ! कह दिया न कि अब न 
बोल--हट | में ही जा रहा हूँ लो ae! 

पथिक उठ कर खड़ा हो गया ओर फिर अपने 
पेरको आगे बढ़ाया-- 

युवती उसके शरीरमें चिपक गई | अरे ! 

बह दृश्य अजीब था--वह समा निराली थो! 
किन्तु क्या मजाल था कि युवक उससे मस हो-- 
उसका दृढ़ विचार जरा भी विचलित हो | 

पथिक इस माँतिसे उसे झटका दिया मानो उसके 

पास हृद्य ही नहीं था--युवती बहुत दूर जाकर 
गिर पड़ी, बेहोश हो गई ! 

पथिक पापिनी -कुचालनो, कहते हुये भागे 
बढ़ा--इस समय उसकी नस-नसमें पुनः पागलपन 
दोड़ने लगा अतीत स्मृतिकी आग भभक उठी | बल 
फिर उसने अपनी सूनो सन्ध्याका अवसान करनेको 
ठान लिया-अशक्त वेद्नाको तड़पन पर अपने 
जीवनका अन्तिम अभिनय करनेको कमर कस लिया | 

बस पथिक-जा रहा है---ओ देखो जा रहा है। 
चहद गया- --ओ ! ओ ! अरे लो देखते ही देखते ` `-- 
अद्वृश्य ! अलक्ष्य, अज्ञात ! 

पथिक तो अज्ञात था, लेकिन वह eel बाला 
क्या थी, कोई बतलायेगा 


क 
Pe 
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as क सरोज # 
संकि-संदेश 

av . [ama] 

a यसि, use टी० “कविक्तिकर” | | i 
n पहला सगे a 
k या gafa 
i l (१) इतने पर भी नहीं नीच कोरव हैँ राजी। है धर्म: 
; र पन चचनोंसे परे घरे अवतार मनोहर | बने लोभसे अंध अघी पाखंडी पाजी ॥ 


ब्रह्मा-विष्णु-महेश त्रिदेवोंके MAART ॥ 
i नव-नीरद्‌-तन-श्याम पीत-पट शोभा पाता | 
| मनो बाल-रवि नील शेळ पर कर बिखराता ॥ 
धर सेना युत सात्यकि-सहित, रथपर बहु आयुध घरे | 
ag दूत-वेश श्रीकृष्ण का, हम सबका AGS करे। 
(२) 
खुन संजय-बृतांत युधिष्ठिर हरिसे बोले | 
qaa हृदयसे He विनय-युत नय पर तोले ॥ 
“अहो कृष्ण ! शुभचिन्तक तुम हो सदा हमारे | 
चिपत्‌-कालमें कौन सद्दायक बिना तुम्हारे ॥ 
छुख शांति चाहते भाग बिन, दिये हमारा न्याय से | 
है प्रकट कुमति धृतराष्ट्र की, होती क्या तव राय से! 
(३) 
“निश्चित तिथिके बाद राज निज दम पाचंगे | 
संपति-सुख कुछ भोग, विपत-दुख विसरावंगे ॥ 
इसी लिए चिरकाल CAA प्रण पाला È | 
व्यर्थ हुआ पर सभी दालमें यह काला है N 
अब कोई कारण है नहीं, शनुज-नारि-माता-सहित | 
हम अत्याचार सहे अधिक, कपट पूर्ण सीमा-रद्दित ॥ 
, EE (५) 
“पाँच गाँव ही ले, चाहा झगड़ा तय करना | 
यथा न ददो कुल मिअ-घगेका रणमें मरना ॥ 
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हे हरे ! Gast बात कया, इससे हो सकती wey बो 
तुम राजनीतिमें निपुण हो, सोच निकाछो कुछ कहा! जा 
( ५ ) | g 

“यदपि हमारे लिए एक ख जीती दार है। | नू 


कोई जीते बंघु-नाश तो दुर्निवार है॥ फी as 

कठिन हृदय करके तथापि हम युद्ध करेगे । पदि सूर 
अधिकारोंके लिये an agg att) | 

भति विकर मामला आ पड़ा, असमंजस. विधि बाम! | “व 

गति साँप-छछुद्रकी हुई, बुद्धि न आती काम ६ | मत 

(६) | ज्ञा 

“बहुत कहाँ तक कहें तुम्हे है ज्ञात बात खब। आई 

युग पक्षोंके शुभचिन्तक दो, हित सोचो अब || बु 

देखी तुमने स्वयं दीर्घं gaat इमारी। र सेन 
दुख पर दुख हैं सहे घीरता तो भी धारी ॥ | 

तेरह बरसों तक कष्ट सह, अब हम हैं बाहर हु T 

थे छिपे cara हम कभी, आज निकल नाहर हुप a 

(9) ॥ वह 

कहा कृष्णने-“वचन सत्य है सभी तुम्हारा ! छल्‌ 

मैंने जाना स्वयं वहाँ यकबार विचारा। हे न्न 

पुरी हस्तिना-मध्य मान मेरा अतिशय है। गीं टूर 

यह अन्तिम उद्योग संधिका गूढ़ विषय है॥ 

यदि हुआ सफल मेरा किया, कुल-विनाश बच 7 

अथवा सुतीत्र रण-धारमें, क्षात्र-चंश बह जात | | 
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(८) 
धमराजने कहा--“उचित जाना न तुम्हारा । 
आदर पावेगा न वहाँ संदेश हमारा॥ 
राज्य-मोहसे बुद्धि गयी है उनकी मारो | 
` तुम पर अत्याचार करे तो हो दुख भारी॥ 
दुर्योधन बड़ा खशामदी, ठकुर-सोहाती बात-प्रिय | 
है धर्मनीति नहिं paan, घिरा नीच जन लात-प्रिय ॥” 
&) 
बोले माघव--“डरो न तुम, में सभी जानता । 
जाना वहाँ न किसी भाँति भी व्यर्थ मानता ॥ 
हुआ सफल तो क्षात्र-वंशक्ता त्राण करूँगा | 
न तो अन्त तक शान्ति-प्रचारक कहलाऊ गा || 
। हों मेरे दोनों हाथ में सुद्‌-मोद्क हर हाल है। 
Ul पदि सूखे उपद्रव कुछ करें, उसका सुके संभाल है ॥” 
ti ( १० ) 
aml “वाखुदेच | मैं मना नहीं तुमको करता हूं । 
गाम | मत समको प्रतिपक्ष वर्गसे मैं डरता हूं ॥ 
। जाओ, सफल-मनोरथ हो, सकुशल फिर भाओ | 
यदि होवे यह नहीं, युद्धका साज खजाओ ॥” 
RC बुळा सात्यकीको कहा--“रथ साजो हथियारसे | 
। र सेन्य-साथ उत्साह-युत हो तैयार विचार से ॥” 
TH (११) 
ecg कहा भीमने--“हरे | भली विधि तुम्हे ज्ञात है । 
_ हुए! दुर्योधनकी प्रकृति बद्लना कठिन बात है ॥ 
| वह है क्रोधी, हठी, दूरदर्शिताहीन है। 
हारा! छल केतव से भरा सदाशयता-विहीन है । 
हे नघ्र नहीं होगा कभी, चाहे जावे' प्राण हो | 
Ñ टूट भले जावे मगर, पका बाँस झुकता नहीं ॥ 


( १२ ) 


FE अध्तशय है क्रूर तुम्हें हित कभी न जाने । 


भला 
क्ला! 


aal 
अब |; 


èll 
त जार 


ral सुझे भरोसा नहीं तुम्हारी सम्मति माने ॥ 


| 
4 
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भरत-वंशका काळ-पुरुष है नाश करेगा । 
कुलका कर सहार अन्ते आप मरेगा ॥ 


चस करना केशव | यत्न सो, किसी भाँति शुम शांति हो 
हम नहीं चाहते विश्वमें दुख-दायिनि उत्क्रान्ति हो ॥ 


(33) 
“में भी हूं तेयार नरम होनेको भाई | 


यदि कुल-रक्षा-कारण आवश्यकता आयी ॥ 
धमराज तो सदा नप्नताके ग्राहक हैं । 
अर्जुन भी इस वंश-नाशके कब चाहक हैं १” 
खुन वचन भोमके शांतिमय, अचरजसे हरि भर गये | 
ज्यों भरे गोलियों-तोपसे फूल निकल-कर कर गये ॥ 
( १४ ) 
बोले--'भैया भीम ! कभी तुम तो न नरम थे | 
कृष्णाका अपमान यादकर सदा गरम थे ॥ 
तुम्हे न आतो नींद, कोधसे तुम जळते थे | 
टेढ़ी सोहें किये aia लम्बी भरते थे ॥ 
ख्या कौरवगणकी कूरता--भूल, सात्र घारे नये ? 
क्या भूल गये बनबास-दुख ? रिपु-सेनासे डर गये ?” 
(१५ ) | 
खुन तानेकी बात भीम अङ्गार हो गये । 
छेड़े हुप-प्रचण्ड-सपे-फुङ्कार हो गये ॥ 
we टेढ़ी हुई, लाल आँखे' हो आयीं । 
नस-नसमें उत्साह, वीरताकी छवि छायी ॥ 
तब लगा फड़कने होंठ भी, युग बाहोंके संग में। 
जब वह भौमाइति भीम की. चढ़ आयी उस रड में ॥ 
(१६) 
“कहो न ऐसा कृष्ण | कभी, यह बही व्यक्ति है | 
बद्ल न सकता भोम-भुजामें बही शक्ति है ॥ 
बाते. सब हैं याद्‌ प्रतिज्ञा भी है ताज्ञी | 
मानव-कुल-उद्धार-हेतु में था कुछ राज्ञी | 
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तुम साथ रहे हो रात-दिन, पर न मुझे पहचानते । 
आएचय्ये-मरी यह बात अति, तुमको कांयर मानते !! 


( १७ ) 
“कही हँसीमें बात भीम ! तुम बुरा न जानो । 
तुम्हें जानता खूब तनिक संदेह न मानो ॥ 
मुझे नहीं विश्वास, मलिनता मिट जायेगी । 
रुक जायेगा समर, शांति घर-घर SAT N 
में उठान wam, कभी शांतिष्यापनके लिए | 


पर नहीं जानता कहाँ तक, होगा कुछ मेरे किये ॥ 


( १८ ) 
| प्रतिपक्षोने बात न यदि निज हितकी मानी | 
लालचमें पड़ विषम युद्ध करनेकी ठानी ॥ 
तो न दूसरी राह, रणांगनमें Tava | 
हम अपना दल साज घोर संग्राम करेंगे N 
तब बल विक्रम पर पूर्णतः, हे भरोस निर्भर किया। 
दस तुम्हें नरम सा देख के, उत्तेजन मैंने दिया ॥” 
( १६ ) 
` फिर अजु नने कहा--“खुद्ददवर ! ठीक नहीं है 
संधिष्यापनके विरुद्ध मत नीक नहीं है ॥ 
शांति असम्भव: है मनमें लाना नहि अच्छा । 
पहले ही होकर निराश जाना नहि' अच्छा ॥ 


कुछ नहिं असाध्य है सृष्टि में, यत्न सिद्धिको मूल है | 
उद्योग सन्धिका तुम करो, संशय करना भूल है॥ 


(२०) 
रेव देत्य दोनोंके हित है ब्रह्मा जेसे | 
कौरव-पांडव दोनोंके तुम हित हो A n 
भेद-भाव कुछ नहीं चित्तमें अपने लाओ | 
शान्ति-काय्यके लिये हस्तिनापुरको जाओ । 


दुःशासन कर्ण शकुनि, प्रश्रति व्यर्थ केश हैं दे रहे | 
इनकी न हानि होगी, अगर शांति भरत-कुलमें RN” 
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(२१) | 
“अजुन ! तुमने कहा सत्य पर कौरव पाजी, | 
न्याय-पक्ष पर कभी नहीं होंगे वे ae | 
दुर्योधन fest पापसे खुख पाता है । 
तिस पर खल-मणडल सदेव ही बहकाता है।| 
हा | तुमसे मुझको Rg- हेतु यत्न ag विधि कि 
पर असफल होकर रह गया, वह अपनाखा Beet) 
( २२ ) 
“वचन कर्मसे यथा-साध्य उद्योग करूगा। | 
गांतिस्यापन हेतु उठा कुछ-भी न घरूँगा। 
van भी faa देव काम देता नहि" सब दिन 
जोती चोयी यथा भूमि विधिसे वर्षा विन॥ 
बह राज्य नहीं देगा कभी, कहता मेणा चित्त 
इसलिए सदा रहना उचित, afaa युद्ध निमित्त 
( २३ ) 
“याद नहीं क्या तुम्हें गोहरण समय तुम्हारा! 
राज्य पितामहने देना था तुम्हे विचारा? | 
पर दुर्योधनने न खुलम्मति उनकी मानी | 
तिळ भर भूमि न युद्ध-बिना देनेकी ठानी ॥ 
बह निश्चय मोरा जायगा, इसमें कुछ भी शक नहीं 


में धमेराज-आदेश से, चेष्टा कर देख सही! 
8) 
कहा नकुल ने--“बड़े बन्घुओंकी जो सम्मति 


तुमने उस पर हरे ! कहा है मत उत्तम अति| 
कारण के अनुसार करना, फल चहत 
सन्धि न हो तो बात युद्धकी करके रहना! 
यदि मिळे तुम्हारा मत नहीं, दुर्योधन-मतसे T 
तब निज कर्तव्य विचारियो, हम सब हैं तटपर या 


(२५) d 
“प्रथम सन्धिके लिए शक्तिभर निज सम" | 
पीछे रणके लिए. कड़ी धमकी w 
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विदुर भीष्म आचाये द्रोण बाह्लीक प्रभति को । 
|... सम्रकाओ बहु भाँति अन्ध योधन इुर्मति को ॥ 
| हे केशव ! वक्ता तुम aga, विदुर aga ओता जहाँ | 
| है कोन कार्य संसार में, हो न सिद्ध सकता वहाँ ?” 


tay) 


rey 


a fi 


TI 


43| 
न. | 


यत्त{ 


3 


मच 


हारा 


| (२८) 
। नहँ | “कहना तुम उस सूखे पाप-रत दुर्योधन से। 
सहदी! । नर-पिशाच औ “कपटपूर्ण' फिर उसके गणसे ॥ 
| बन में ही हम लोग रहेंगे कष्ट सहेंगे। 
अरि | aam अब हस्तिनापुरी का राज्य करेंगे॥ 
बहन जो घम घर्म कह बन्धु मम, शान्ति शान्ति शुद्रायंगे | 
ail तो में ओ! मेरे मित्रणण, इकले ही भिड जायेंगे॥” 
ने वा. ee) 
a | बोळे सात्यकि--“साधु साधुवर बचन ठीक है। 
~ पीरोचित सिद्धान्त नीतिमय कथन नोक है॥ 
È. | है जो कोई सत्यवीर सहदेव यहो है। 
| झ्या हो अच्छो घात सोचकर सही कही है ॥ 
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(२६ ) 
घोल उठे aga बीचमें सही न देरी — 
‘gam से फूटी जाती श्रुतियाँ मेरी ॥ 
कृष्णाका अपमान सभा में alta द्वारा । 
किसी भाँति मधुसूदन | जा सकता न बिसारा ॥ 
हैं जब तक खाँसे' आ रहीं, जब तक भुजा सशक्त है 


में कमी aye ar उसे, जब तक तन में रक्त है॥ 


( २७ ) 


qaas में जल उठती है देह हमारी ॥ 
जी में आता अगर अकेले में पा जाऊं । 


| an 
दुर्योधन दुःशासन को TT खा जाऊ॥ 


क्या शान्ति-सन्धि ही दाम है, ge अक्षम्य अनर्थाका ? 
'खन्देशा मेल-मिलापका, आडस्वर है व्यर्थ का॥ 


a 


PPA 


२७६ 


जज ON e~ 


“घटनाएं घे घोर याद कर अब भी भारी | 


हद भी होता है है हरे! सहनशीलता का कहाीं। 
यह क्या हो अन्धाधुन्ध है, sia कहीं पाते नहीं ? 
(३०) 
“भरी सभा में लाज लूट ली द्रपद-खुता को । 
अतुलनीय दुख दिया, कौनसा दुख है बाकी ? 
उन्हें न लाज विवेक धर्म छू गया कहीं पर | 
पशु से भी हैं गिरे यदपि पाया शरीर-नर || 
ये कौरव क्रूर कपूत हैं, कुलाड्रार कलुषी कुमति। 
बस इन्हें युद्धमें नाशिए--, यह सबसे बढ़कर सुमति ॥ 
(३१) 
धन्य धन्यका मचा घोर कोलाहल उस छन | 
किया जोर से वीर-मणडली ने अनुमोदन ॥ 
सबका मुख खिल गया, युद्धके हित फडके सब | 
अनायास कर गया. AA पर उनका तब |I 
बस साधुबाद के साथ ही, सिंहनाद होने लगा | 
वह कायर-उरमें भो अहो ! शक्ति-चीजञ WR लगा | 
(३२) 
जब तक यह कथनोंपकथन था रहा हो जहाँ | 
बेचारी द्रोपदी ध्यान से रही सुन चहाँ॥ 
aa दीन वीरत्व-शून्य पतियों के भाषण । 
सुन रोनी खी बनी ag रही थो मन ही मन ॥ 
पर सात्यकि ओ? सहदेवकी, सुन बाणी हृढ़तम खरी । 
जो निज मनके अनुकूल थी, हुई प्रसन्न हरी भरी ॥ 
( ३३) 
बोली--“भगवन्‌ कृष्ण शत्रुसूदन यहुनन्द्न-_ ! 
तुमसे कुछ भी छिपा नहीं, हे शोक-निकन्द्न ॥ 
जो मङ्गलमय समय रहा चिरकाल अपेक्षित | 
जिसकी आशा किये अभी तक में हूं जीवित ॥ 
वह्‌ बड़े भाग्यले आ गया, अति शुभ अबसर आज है । 
प्र हा ! मेरे पति चाहते, करना काज अकाज हैं ॥ 
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(३४) 
“जो दुःखाशि सदेव हृदयको रही जलाती। 
दो उसमें सबने कुसन्धि-आहुति मन भाती ॥ 
केवळ हैं सहदेव एक AÈ अनुमोदक | 
यद्यपि सात्यिकि सह अनेक हैं शूर सहायक ॥ 
` धे घन्य-धन्य हैँ वीर सब, निजकुल-गोरव क्रांतिकर | 
इनक्री माताए' वस्तुतः पुत्रवती महिला-प्रवर ॥ 
(३५) 
“यह मेरा सोभाग्य, एक भी पति Bare | 
भूल नहीं अपमान, चाहता जो बदला È ॥ 
किन्तु न मेरा कहीं आप से कोई बढ़ कर। 
| यह सच है, अत्युक्ति नहीं, समभो यादव वर! 
. जब जब अति संकट है पड़ा, तच तब किया सहाय È | 


‘ad सभा में जहाँ a कोरव थे सारे। 

'ह नीचे निज किये रहे पांडव-पति प्यारे ॥ 

क्रोध-रहित निश्चे छ गयी उनकी मति मारी । 
गुरुजन भी चुप रहे हाय ! घटना थी न्यारी ॥ 

- जब बिकल पुकारा आते हो, उठा ate पट छोड़के। 

. तब भूट पहुंचे तुम बसन बन, बाहनसे मुह मोडके ॥ 

a (३७) 

isa ay पांचाल वीर सात्यकि याद्ववर । 


सेनय सहित संग्राम-भूमिमें उतर सत्वर ॥ 

_ भीमसेन asia तुम तीनों हो नेतावर। 

. मानो ब्रह्मा-विष्णुमहेश्वर मिले परस्पर ॥ 

इस भाँति युद्धके क्षेत्रमें साहल साहित सिधारिए | 


क्रया gal कुत्सित कम कोरवोंने न किया है? 
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प्राणांतक विष मिला पूप तेयार किया था | 
भोजन करने हेतु बिना aga दिया था॥ | P 
फिर लक्षाशुह निर्माणकर हमे जलाना इष्ट था। | x 
है कृपा निधान | कहो तुम्हो क्या कुछ भी अवशिष्ट था|| 
( ३६ ) 
“जुआ खेल, छल सहित कपट-पासोंके द्वारा | | 
संव कुछ था हर लिया राउ्य-घन-धाम हमारा | | 
घन-निवास अज्ञात-बासका बन्धन डाला। 
हम सबने बहु कष्ट फेलकर सत्र १तिपाला॥ । 
बळकलपें परम afte सा देख पांडवोंकों निहित।' 
तुम आठ आठ आँसू हरे | रोये थे हो अति दुखित । 
(४० ) a 
उस दिनकी वह बात आज क्यों बिसर गयी है| 

जो Raa तुम हुए, हुई भावना नयी है॥ 
नहीं विश्वमें कोई दुख दारिद्र्य बराबर। aq 
सम्मानितको अयश मरणसे भी हैं बढकर ॥ कुछ न 

सब भूल जाइयों पर नहीं मम अपमान विसारियो। | 
उस भरी सभामें जो हुआ, उसको as विचारियो || 
(४१) | 
Qal रूखे-सूखे इन केशोंको मेरे। | 
तबसे अब तक बँधे नहीं हैं पड़े विखेरे॥ | 
a 


. 


घ 
ल 


| 


जिन्हें कभी मेंने खुगन्धसे नित खींचा था। | 
हाय! दुष्ट दुःशासनने इनको खींचा था ॥ 

है करुणामय ! में शरण हूं, जाओ करने संधि 
मत भूलो इनकी दुर्टशा, रखना याद अवश्य aa 
( ४२) 

“कर-शिरोमणि द्रुपदराजकी में g कन्या । | 
Pga aaa, तुम्हारी सखी gaa 
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हैं पांच पुत्र मेरे us पंच देव-लम ATUN | 


तो भी मैंने अपान संब, सहन किया है घोर धर ॥ 


[था| यू =? 
“अब न सहंगी और इष्ण कुछ जतन विचारो | 
भाई पति ga सहित शीघ्र अब मुझे उबारो ॥ 
TI दुःशासन ओ? शकुनि कर्ण इन सबको पल Ñ | 
W दुर्योधनकों भस्म करो तुम समरानल में॥ . 


"| थे नोच gar निर्दयी agni अघभार हैं। 
॥ बस इन्हें दूर जलदी करो, कुल-कलडू ये चार हे. ॥ 
हित (४४) 
खत। «अति दयाछुता औ” उदारताके ही नाते । 
पाँच गाँव ले afer वहाँ करने हो जाते |। 
Nel जूल व्यथा मैरी कुसन्धि जो करवाओगे | 
है॥ करके रिपु पर कृपा कौन खा यश पाओगे ॥ 
Rl सब लोग कहेंगे यह खदा निश्चय पांडव डर गये | 
॥ कुछ नाप-मात्रकी भुमि ले रणसे नीच पिछड़ गये | 
at | ( ४५ ) 
tal || “क्या पाडव सुन इसे सहन कर अजस सके गे ? 
प्राण ज्ञाय तो जाय, नहीं यह होने दे गे ॥ 
अथवा वे यदि सहे, छुझे कहना न अधिक है | 
अजु नके गांडीव भीम-शुजको धिक्‌ धिक्‌ है॥ 
a तो भी न समर रुक जायगा, होगा कुछ संशय नहीं | 
॥ या माताकी अवहेलना सुत सह सकते हैं कहीं ? 
घ जब ( ४६ ) 
“आगे कर अभिमन्यु, पाँच ga मेरे सत्वर | 


तब ॥ S 
उतरेंगे मैदान-मध्य मारक आयुध घर॥ 


वृद्ध पिता बलवान वीर मेरे भाई atl 

सेना खंयुत Ges साथ चढ़ आवेगे at ॥ 
जिस समय gah क्षेत्रमें, उतर पड़ेंगे ये सभी | 
चे पापी कोरव उस समय, ठहर सके गे क्या कभी !” 


(५० ) 
यों कह कृष्णा लगी काँपने ओर विलखने | 
अति असह्य वेदना हुई फिर लगी सिसकने ॥ 
बड़ी कमळ सी आँखोंसे जल-धार चली बह | 
गला रुद्ध हो गया अधिक वह कुछ न सकी कह || 
मानो वाणी तत्काल ही शोक-पडुमें धॅस गयी। 
अथवा करुणा सूकत्वके विषम जालमें Fa गयी ॥ 


(५१) 
खुन विलाप यह देख दशा हरिने हो व्याकुळ । 
कहा न रोवो ओर देवि ! मत हो शोकाकुल | 
नहीं भूल सकता कदापि में बात तुम्हारी | 
संधि-समय सब बात जायगी अवशि fat ॥ 
भर गया घडा है जान लो, कोरव गणके :पापका | 
उनका विनाश सन्निकट है ओर विश्व-परितापका ॥ 


( ५२) 
“जाता हूं में सन्धि-हेतु पर अति सन्शय है। 
होगी शांति न कभी, युद्ध होना निश्चय है ।। 
पांडव खोया हुआ राज्य निज प्राप्त करेगे । 
समर-यज्ञमें ala बलि-पशु aga मरेगे। 
उनको कामिनियां शोकमें, रोबे गी तुमसे अधिक | 
सब भाँति छु शको भागिनी होबेगी तुमसे अधिक ॥? 
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र भुका कर अतुलने इलाको प्रणाम 
किया । आँखोंसे निकल कर दो 
बूँद आँसू उसके चरणों पर गिर 
पड़े। आश्चयंसे अवाक्‌ होकर 
qa अतुलकी ओर देखा । बोळी-- 
“अतुल! तुम रोते हो? यह 
क्या ? 

“हाँ भाभी”-सं घे हुए गलेसे अतुलने कहा-- 

“अबकी का जाना बहुत wart रहा है। moi 

- माया लिपरी हुई है। ममता रास्ता रोक कर खड़ी 

_ है॥ एक आकषण हृदयको जबरदस्ती बाँधे हुए 
ÈL जा रहा हूं, पर जानेकी इच्छा नहीं होती । 

. ; जाता ही था तो आया क्‍यों ? जबरदस्ती आंसू भी 
_ झर ही पड़ते है. । क्‍या करूँ ?” 
 इलाङुछ बोली नहीं । चुप रही। शायद वह 
कुछ सोच रहो होगी | 

अतुलने फिर कहा--“भुर न जाना. भाभी ! 
हृदयके किसी कोनेमें स्थान हो तो इसे. भी याद 

शे | ना। “ 
~ उसकी आँखे डबडबा आयीं। उसने अतृप्त 
alata एक बार इलाकी ओर देखा, फिर सिर झुका 
लिया । उसके हृदयमें बहुत बातें थीं, पर वह मौन 

ae था। विहल्तामें बाणी मूक दो जाती, कण्ठ a 

= द्वोजाता है। 

“जाता हूं भाभी |” 
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“ज्ञाओ | फिर आना ।” 3 
मन हो मन अतुलने कहा--“कोन कह सक 
है फिर आ aR m या नहीं १” 3... 
वह लगी मोटर पर जा बेठा | मोटर हवासे aay 
करने लगी । इलाने खोचा--“अतुल केसा पाह 


है 9” 


(२७) 


रेलपर सवार होकर अतुलने सोचा कि an 
कहा है, फिर आना। किन्तु, कौन जानता है, ॥ 
आ सकू गा या नहीं। कोन कद्द सकता है कि 
लोगोंकी यह अन्तिम gona नहीं है । 

अतुल मुस्कुराया। उसने सोचा--यह ( 
भाभीने सुनी होती तो कितना बिगड़तीं ! क 
'यह क्‍या बोलते हो ? ऐसी असगुनकी बात भी मु 
निकालते हैं १. स्वभावतः ही अतुलके सूखे ओढे 
मुस्कुराहटकी हलकी रेजा दौड़ गयीं। वह गा 
अन्तिम बारह सा | 


था: 


> 


गया 


गाड़ी अत्यन्त द्र तगतिसे अग्रसर हो रही 
अतुलंकी विचार धारा को गति भी उससे कम 
नहीं थी । वह अपने इस नवीन परिचयं ओर की 
बिदाईकी बाते' सोच रहा था। वह सोच ख| 
कि इन कई दिनोंमें ही भाभीने उसपर कौनसी मे हत च 
डाल दी हे, जिससे उस घरके प्रति उसके ४ 
इतना आकर्षण, इतनी ममता उत्पन्न हो गयी है| 


नचीना भाभीके साथ बीले हुए इन कई दिनोंकी 


प्रत्येक बाते उसकी आँखोंके सामने सिनेमाकी तस्बीर. 


की तरह नाच गयीं। छोटीले छोटो azar भी 
उसकी आंखोंसे छर न सकी । वह सोचने छगा-- 
6व कितना सुन्दर हृदय रखती है ? कितनी मीठी 
_ बाणी बोलती हैं? कितना कोमल स्वभाव रखती 
है? ओफ | 
वस घटनाएँ एक एक करके आयीं और चली गयीं | 
कभी उसकी आँखोंने जल बरसाया, कभी दांतोंने 
AmA बिखेरे। भावनाओंमें बह डूबता-उतराता 
T पाआखिर डूब ही गया। अपनेको भूलकर पागल-सा 
बिहल-सा चह सुने आसप्रानकी ओर सूती आँखोंसे 
teat रहा । गाड़ी चलती रही । 


(३) 


। भाग 


a4 घर पहुंच कर अतुलने इलाकों एक पत्र लिखा-- 
हि mi 


` अपने जले हृदयको उत्तप्त हुई-भावनाओंको बटोर 
at लोट आया हूं। पर, मालूम पड़ता है कुछ खो 
र कि हुँ | कहीं मेरे हृदय-वेदनाकी एक आघ चिनगारी 
भोज हीं तो नहीं छूट गयी ? ae gee पीड़ा तो नहीं दे 
ही हे? छूट गयी हो at लौरती डाकसे पार्सल कर 

हू गी । तुम नाहक क्‍यों उसमें दग्ध होओगी ? बोलो ? 
| | अबकी बार तुमसे बिदा होते हुए, हृदयमें ` एक 
बीन अनुभूति हुई थी । एक अपरिचित पीडासे हृद्य 
[प उठा था | पोछे माळूम हुआ, वह मेरा अपना 
म अपराध था । तुम्हे क्‍यों दोष दूँ ? 
क सुखी हूं। तुम्हारो याद बराबर आया करती 


ie PE 
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आर: 2 


इलाको चिट्ठी मिली तो बह चिन्तित हो गयी, | 
गम्भीर भी । उसने सोचा--“ओफ ! यह पागल 
लड़का किस ओर जा रहा हैं १” र 

इलाने अतुलको उत्तर दिया-- 

मेरे अतुल 

तुम्हारी चिट्टी मली। मरे मनमें सदा तुम्हारा - 
ख्याल बना रहता है। तुम प्रसन्न रहो। जीवनको 
लड़ाइयां लड़ते भोर विजयी हाते रहो | ; S 

` तुम्दारी और बातोंका उत्तर कया दूं ? इस समथ 

में आपेमें नहीं हुं। अपनेको खो चेठी हूँ । उत्तरमें 
क्या लिखू कुछ समक नहीं पड़ता । 

तुम मेरे बहुत निकर आ गये हो। खुश रहो । 
फिर आओ ओर फिर मिलो यही कामना हैं । 

भासो | 

वह एक फीकी मुस्किराहट थो, जो, इलाका पत्र 
पढ्नेके बाद ATS ओठों पर खेळ गयी । मन ही सन E 
वह बोला--“ओफ़ ! अब फिर ? नहीं ; यही अन्तिम z er 


बार हैं। आगेकी बात सोच कर मन को ee 
see देना नादानी हैं। कौन जानता हैं, 
क्या होगा १” rs 


इलाके पत्रको अतुलने बार-बार पढ़ा ओर यल्से 
छिपाकर जेबमें रख लिया | i 
(५) 
एक साळ बाद | 38 
ठीक चहो सूनी दुपहरिया थी, जब इलासे अतुल l 
बिदा हुआ था । आज age नहीं था, और सब कुछ | 
उयाँका त्यों art इला जमीन पर बेठी थी। बह 


क Digitized by Arya Samaj Foundati 
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vax बैठी हुई थी । अतुळका पत्र उसके सामने 
T) थोड़ी देर पहले वह रो चुकी थी । 


equa प्राणी था ? उसे कभी में समझ न सकी | 


j उसे समफनेकी कोशिश मैंने की, त्यों cal वह 
घिक डछलता गया। आज वह नहीं हैं, उसकी 


विश्व | स्वागत-हित ara खोल | 
अरे, यह निधियां हैं अनमोल ! 


Wig को» mae = 
` हाय / यह उलभी अँंगडाई-- 
उसी यात्राका हें आलस्य 


' बनी जो तेरे लिये रहस्थ !. 
कहीं दे भी 
जानकर सत्र ` कुछ बने अजान? 


ऐसा. मान, 


हाय / यह भोत्राभालावर्न | 
हाय / यह भोला बालापन | 
अंग 


x कृषुम-वृन्तो-से कोमल . 
जः पर A 


ag से लाये अधम FiA] 


सरोज # 


इलाने सोचा--“अत॒ल ? Te केसा अद्भुत ओर. ; 


सदा ही वह मेरे निकट एक पहेली बना रहा! ज्यों . 


काळापचः 


( रचयिता--श्री 


; मुक्ति का कोन भेद बोले. ८८७८८ 
4 ६ 0. तो? घ 


on Chennai-and eGangotri 


_ इलाकी आँखोंसे निकल कर दो बूं द्‌ 


हाय, आजसे ठीक एक साळ पहले उसके च 
अंतलने दो बंद आसू बरसाये थे। ॥ 
स्वयं वह उन्हीं बंंदोंसे अपने पेरोंको स्नान 


रही थी ५ 
यादगारीके ये दो ` बंदे क्रितनी करुणापूर्ण ॥ 


कितनी मूल्यवान |! 


दुर्गादत्तज्ञी त्रिपाठी ) 


é A A 
कुपुम-शर-बह, . यह कुछुम-शरीर, 7 कर 
कहां नीहार, कहां यह नीर! . «गाया. 


मरे हे, 


फिरते. हे. चेतन उपर, छ 
क क्यो 


` पः डते हे जड E a 3 
i ge लि 
अरे, इन. _ सांसोंका . GT | © Ñ 
निकल .-मारेगा „कर. मेद. | (स 
oe VS 2 


क्रान्ति, उत्त पाप-पूरण-पुर की... 


TAG अशान्तिपरता ; 
न खो दे यह अंजरामरता-= 


अरे, यह मोलाभालापन-- 


अरे, यह भोला बालामनं 


फाडत बजनकारायण 'कककरूत? 
a t ( लेखक-- श्री ब्रजमोहन वर्मा ) 
l AIIE a 
FAH बन्द करे या मुझ असोर करे 


दू काव्य-जगतमें स्वर्गीय परिडत 
त्रजनारायण चक्रचस्त लखनवीका 
आसन बहुत पवित्र है 


तोरसे यह FHA लगाया जाता 
है, कि वह आशिकाना--बल्कि 
9 S ऐयाशाना शायरी है। उसमें आशिक 
, और माशूक्रके कामवासनापूर्ण प्रेमकी भरमार है और 
_ अकसर अप्राकृतिक प्रेमकी बातोंपर ही तूमार बांधा 
- गया है। यद्यपि यह कथन बिल्कुल ही सत्य नहीं 
- है, फिर भो उसमें सछाईका अंश बहुत कुछ है। 

' क्योंकि उदू कवितामें आशिक ओर माइक दोनों ही 


` पुलिङ्ग शब्द हुआ करते हैँ और उसमें इस प्रकारके 


RART अभाव नहीं है: 
| साफ़ थो जव तक कि ख़त तब तक जवावे साफ़ था, 
। अव कि ख़त आने लगा, शायद कि ख़त आने लगा ।?? 
| यहद आशिक और माशूकको अविरल चर्चा 
Sem ओर खतका बनाच-्उङ्गार, दिलका; Çe- 
“asa तरह आना जाना तथा बुतोंकी बेवफ़ाईका 
झविश्रान्त रोना ही था, जिससे ऊब कर शायद 
हज्ञरते दागने कह डाला था 
| तुझे कुछ ओर भी ऐ en बात आती. हे 
| ` वही gat की शिकायत वही गिला दिल का!” 
| उदू कविताके विरुद्ध दूसरा बड़ा genta यह है 
कि वह अस्वाभाविक है। उदू के कवियोंका ANR 
हा है ! वे लोग इस भारतवर्षमें पैदा हुए, यहींके 
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मेरे छ़ायाल को बेडी पिन्‍्हा नहीं सकते |” 


उदू शायरीके विरुद्ध आम 
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Re rr 


अ पण्डित ब्रजनारायण चकवस्त # 


अन्न-जलसे उनके शरीर बने ओर उन्होने अपने 
जोवनमें कभी भारतवर्षके बाहर कदम भी नहीं 
रखा । मगर फिर भी वे लोग फारस ओर aah 
ख्यायमें निमञ्न रहे ! उन्होंने अपनी काव्य-चाडिकाको 
सजानेके लिए फारसके गुल ओर बुलबुल, नरगिस | 
ओर खरो, गुलाला ओर Sakata आह्वान किया | 
मगर उन्हें कोयछकी कानोंमें असरत्‌ . ढालनेवाली 
"कुहू कह”, पपीहेकी हृदयस्प्शों “पिऊ पिऊ, | 
कमलकी कोमलता, चमेलीकी कमनीयता, बेलेकी 
सुबास ओर बोरे हुए आमोंको माद्कताका अनुभव | 
करनेकी तमीज न हुई । 

' पण्डित त्रजनारायण BRIA पहले दोषसे एक- 
दम और दूसरे दोषसे बहुत कुछ मुक्त हैं। उनके | 
कलाममें आशिकाना बू नहीं, ये ऐयाशाना बातोंसे . 
कोसों दूर हैं । पाकीज़गी और पवित्रताके Race 
उदू के इनेगिने शायर ही उनकी बराबरीका दाचा. | 
कर सकते हैं। उनकी afa सूर्य-रश्सिको भांति f 
स्वच्छ, अग्निकी भांति सजीव ओर गङ्काजलके समान `. ` 
पवित्र हे ! यदि बुलबुलको आवाज़ sah मनको . 
आह्वादित करती है तो:--- ई 

कोयल की सदा नार-ए मस्ताना है सेरा” | 
उन्हें ATTRA Gent, ओर कंघी शीशेकी fre 
नहीं है, क्योंकि प्रकति-सुन्द्रीके aaa = 
उन्हें ये वस्तुप उपलब्ध 3: — प 
दरिया मेरा आईना हे लहरे मेरे गेसू | i 
आर मौज नसीथे सहरी शाना हे मेरा? | 


डर SILL 


र अर्थात्‌; दरिया मेरा दपण है, लहर मेरे केशपाश 


द ओर प्रभातकालीन पवनकी लहर मेरी कंघी। 


‘gat नहीं हे मुहब्बतके रंगो बू के लिए, 
बहार BAN फानी रहे रहे न रहे॥१॥ 
~ जिनून हुव्वे वतन का मज़ा शवाब में है, 
- लहू में फिर यह रवानी रहे रहे न रहे ॥२॥ 
रहेगी आबो हवा में ज़्याल की बिजली 
यह सुशक खाक है फ़ानी रहे रहे न रहे ॥३॥” 
प्रथम शेरमें प्रेमके अमरत्वका प्रदशन किया गया 
हैं । कहते हैं--मुहब्बतके रङ्ग और सुगन्धिके लिए 
aay नहीं है, इस नाशवान संसारकी बहार 
(बसन्त ) रहे या न रहे । 
` दूसरा शेर बड़े माकेंका है। इसमें कविने एक 
बहुत बड़े राजनेतिक सत्यका प्रतिपादन किया है | 
देश भक्तिके जिननका आनन्द यौवन ही में है। 
योवन बीतनेपर फिर. खनमें “यह प्रवाह रहे रहे न 
रहे ! 
संसारके . इतिहासमें ' आजतक प्रत्येक देशाके 
उद्धारकर्ता युवक ही होते आये हैं। देशकी स्वतः 
mame नामपर हँसते हँसते कुर्बान. हो जाने वाली 


अजेय आत्माएं नवयुवकोंमें ही हुआ करती हैं । इसी 


लिये उपरोक्त शेरमें कवि, नवयुवकोंसे कहता है कि 


3 RIAR नशेक। मज़ा अभी लूट लो, फिर न. जाने, 
| . तुम्हारे खूनमें यह जोश रहे या न रहे! 
उस्ताद ज़ौक़का भी एक शेर इसीसे मिलता 


जलता है;-- 
“गाफिल है बहारे चमने उत्र-जवानी 
कर संर, कि मोसिम यह दोबारा नहीं आता |” 
C अर्थात्‌, हे अज्ञान! आयु रूपी बाटिकाकी बसन्त 
ऋतु जवानी है इसकी सैर कर, क्योंकि यह ऋतु 


j दूसरी बार नहीं आती। ज्ञोक साहबके भाव भी 
+ ge os £ ~ , 
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ओर जब कहा है. 


ane धट, e bir ih हे केर ६०५१४ 
. Gurukul Kang 


बड़े खुन्दर हैं, किन्तु उसमें सांसारिक लिप्साः a 
निर्देश किया गया है। ये योचनको भोग 


ऊपर उड़कर यौवनको देशभक्ति दिखानेका ई, UE 
| बताः 
बताते हैं ! 
तीसरे शेरमें विचारोंका अमरत्व बताया! 
है। कहते हैं-विचारोंकी बिजली सदा जल्या | मा 
उपस्थित रहेगी, हमारे शारीरकी यह एक सुट्टी छ | 
धूल रहे या न रहे | [भाव 


उनकी दूसरी गज़ल है-- | | 
फना का होश आना, ज़िन्दगी का ददे सरजा 
अजल क्या है AAT बाद-ए-हस्ती उतर जाना 
करिश्मा यह भी है ऐ वेख़बर ! इफलास क्रोमीक | 
तलाश five में आहले हुनर का दर बदर जाना ॥१ 
अजल की नींद में भी ख्बाबेहस्ती गर नज़र आया FEF 
तो फिर बेकार है तंग आके इस जीने से मर जाना 

` पहले शेरमें जीवन ओर म्त्युकी समस्याएं i र्णः 
मृत्युका दोश. आने पर जीवेन:रूपी दर्द सर 
जाता है। मृत्यु क्या है? जीवन-रूपी-मदिए 
खुमारी उतर जाना | कैसे -सुन्दर विचार हैं। 
हज़रत, मीर. aaa भी दुनियाको नशा 4 


बला हे. नशए-दुनिया कि ENa अइ 


निम्न रहते हैं | 
दूसरे शेरमें गुणीजनोंकी दुदेशा ओ 


anita साहब गुणियोंकी इदशाका कारण 
जातिकी निधनता बतळाते हैं; मगर मीर साहब 


चे कवि हैं ओर सच्चे कवि हैं। सच्चे कविको 
mga या प्रेमिकाकी ज़रूरत ही नहीं होती, क्‍योंकि 
gq | वह अपने ही हृदयमें Sat ओर प्रेमिकाके समस्त 
5 भावोंका अनुभव कर लिया करता है| इसोलिये फर- 
oma हैं:-- 
आशिक़ भी हुं माशूक भी, यह तुर्फा मज़ा है 
दीवाना g में, जिसका वह दोंवाना है मेरा ।” . 
“क्या अनोखे मज़े की बात है, कि में ही आशिक 


जागा | 
Tithe 
मी ay x | 


| 
आया वह मेरा ही दीवाना हे | 


a चकवस्त. महाशयकी राजनेतिक ओर देश-भक्ति- 
याएँ पूर्ण कविताएँ, . हिन्दी खंसारमें भी काफी प्रसिद्धि 
सर | प्राप्त कर चुकी हैं | अतः में यहाँ केवळ उनकी अन्य 
दिए कविताओं पर ही कुछ निवेदन करूगा । _ 

| वे अपनेको प्रकृतिक्रे साथ एकद्म तन्मय करके 
जो फूल खिला at पंमाना है मेरा ।” 
l जिसे बादल कहते हैं, वही मेरा मद्यालय है। 
| जियोकि बादलोंको देखकर उन्हे मादकताका अनुभव 
हीने लगता था!) बारिकामें जितने. पुष्प खिलते 
चे सब मेरे प्याले हे । (उनसे वे मस्ती ग्रहण 
ते थे! )। 


Sah विचार ऐसे उ थे, कि घे अपनेको 


सनुष्य मारके दुःखमें zat ओर उनके gaa सुखी 
आनते थे :-- 


कहते हैं जिसे अन्न वह मेखांना हे मेरा, 


२ पंडित ब्रजनारायण चकबस्त » 


हूं ओर में ही माक ! में जिसके लिए. दीवाना g, 


को अक्स ( प्रतिबिम्ब) नज़र आता है जो उसके जज: 


“(आत्मिक ) हिस्सा मुराद लिया € समभा ) 
है. ओर agar जज्बात ओर खयालातसे 


'जिस जा हो ख़ुशी है वह सुक dine राहत, 

जिस घरमें हो मातम वह अज्ञा खाना है मेरा।” | 

जिस स्थल पर आनन्द है, वह मेरे लिए आरामः 

स्यान है ओर जिस घरमें कोई शोक है वह मेरे 

सन्तोष और शान्तिसे रहनेकी जगह है | = 

चकबस्त महाशय ‘An’ के बड़े कायल थे । 
वफ़ादारीको आप संसारके सब गुणोंसे उत्तम समः 

भते थे :-- ;॒ | 
जिस गोशये दुनियां में परस्तिश हो वफा की 

कावा हे वही आ वही बुतख्राना हे मेरा”? | 

संसारके जिस किसी कोनेमें वफ़ाको पूजा होतो 

हो, वही मेरे लिए मस्जिद है, वही मेरे लिए देवा. 

wae | 


एक दुसरे स्थान पर आपः आबरू ( प्रतिष्ठा ). 
और धर्मकी परिभाषा बनाते हुए कहते है: 

‘ATE क्या है, तमत्नाए बफा में सरन, | 

दीन क्या है. किसी कामिल की परस्तिश करना !». 

.. हज़रत चकबस्त के कथनानुश्ताए-“शायरकों 

कलाम पक आईना होता है, जिसमें उसके उन 

खयालात ( विचारों ) ओर अहसायात ( भावनाओं ) 


बात दिली. ( हृद्यगत भावों ) के रंगे डबे हुए 
उसको ज़बानसे निकलते हैं). ox सगर इन जज 
बात ओर खयाळातको सी दो किस्से हे, एक आल 


बात ओर खयालातसे बदैसियत पज़सूई ६ 


रूपसे ) फिततर-इ'सानी ( मानव प्रकृति ) का रू 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: = a y सरोज के 
भी उनमेंसे हुँ । किसीको कोई गुण आना बड़ा 


qa उत्तम प्रकारके विचार वाले कवियोंकी 
ताको पढ या सुनकर मनुष्यके हृदयमें उच्च ETT èl a 
Jz विचारोंका आविभोव होता है और free हज़रत ज़ोक़ने भी गुणियोंकी शोचनीय द्‌ 
विचार चाले कवियोंकी कवितासे मानव प्रकतिकी बहुत अफ़सोस प्रकट किया है-- | 
टन र पशु प्रचृत्तियाँ जागृत होती हे । aram महाशयको at fat अहले कमाल आशुफ्ला हाल अफसोस | 3 
r _ कविता प्रथम श्रेणी की है। उनकी कवितासे ऐ कमाल अफसोस है तुफ पर कमाल अफ्सोसह (l : 
दयमें केवळ उच्च भावनाएँ ही जाग्रत उठती हैं अफसोस है कि अहले कमाल ( गुणीजन) $ | ° 
gama फिरते है ऐ कमाल ( गुण ) अफसोस | 
तुर पर कमाल ( अत्यधिक ) अफसोस है!३ | 
बडा सीधा -सादा और सच्चे हृदयसे निकर. 
और उसमें भाषाका भी चमत्कार है। | 

तीसरे Rai चकबस्त साहब फरमाते हैं- 
मृत्यु-निद्रामें भो संसारिक ean दिखाई देते रहे। 
इस जीवनस तंग आकर मर जाना व्यर्थ है। दो 
\ उस्ताद ज़ौकने भी इसी मज्ञमनका एक कि अश 


gerd जो चकबस्तजीके शेरसे ऊंचा है a 
; हमारी 


Heed 


‘ga तो घबरा के यह कहते हैं कि मर जायेगे, 
मरके भी चेन न .पाया तो किधर जायेगे?” 
चकबर्तजीकी एक और गज्ञलंके दो शोर है 
“जिस.पर अहबाब बहुत रोये. फक्रत इतना था l | 
na ara किया, sa को आबाद feat! ! 
इसको  नांक़दरी आलम का सिला कहते है 


; ( परिडतःब्रजनारायण चकबस्त) | 
_ पवित्र भावोंकी धारासे मन प्लावित हो जाता है 

और कुछ कालके लिए कुभावनाएँ और दूषित विचार 
ही दूर हो जाते हैं । उनकी एक गज्ञल है :-- 


z i “amg सब ख्वार BA उन जुमला हू में भी 
बड़ा sad जिसे कुछ हुनर ari.” है-संसारकी नाकदरीका परिणाम इसे 


सबं गुणी लोग samt ae हे और में कि जब हम मर गये ( ज़िंदामें नहीं |) तब त. 


Tap हमे बहुत याद किया | इस शेरमें बताया हुआ सत्य 

हमें प्रति दिन संसारमें देखनेको मिलता है । लोगोंने 

my सुप्रसिद्ध Fal नाट्यकार मोलियरको उसके जीवनमें 

इन्स्टीट्य ट? पेरिस Institute the Paris का 

एह सदस्य वनानेसे इनकार कर दिया था, परन्तु उसके 

॥ मर जाने पर उन्हीं लोगोंने उसकी HAR 'इन्स्टी- 

ya स्य र? का चिरस्थायी मेम्बर बनाया ओर उसकी 

र fasta मृति आज तीन सो asa इस संस्थाकी 
सदस्या चली आती है ! 


A 


x } ¦; उनकी.एक गज़लके दो शेर हैं-- 
करा “ज़बाँ को बन्द करे या मुक असीर करे, 
| मेरे ज़बाल को IS पिन्हा नहीं सकते ॥१॥ 
fae Raat भी अजब वेकसी है दुनियां में, 
' रहे, ' ˆ" कोई सताये हमें हम सता नहीं सकते ॥२।” : 


। ` दोनों शेर राजनेतिक विचारोंसे È | दोनों 
एक के अर्थ विलकुळ साफ़ हैं। पहलेमें विचारोंकी 

` स्वतन्त्रताका दिग्दर्शन कराया गया है और दूसरेमें 
A हमारी असहाय अवस्थाका । इस लेखकफी मित्र- 
१” परडलीमें दूसरा शेर कुछ संशोधित रूपमें बहुत 
cee 


था 44 ततः Bp 

ne ras | ay 
&« ( रचयिता--देवोदोन दीक्षित |) Mens a f 
atl | ; ; न - ; , 


| May Prat नाविक तू मेरी जीतन तरनीको मंत छेड 
bie SON 

aa an दे, जित गतिसे बहती, सहने दे तू सलिल-थपेड 

बाह + | 


FS SS 
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तू मतबाला जंजर तरनी केसे , कर पावेगा पार? 
देखो कहीं डूब मत जाए यह मेराचिर-सञ्चित-प्यार Moa 
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` द के eas ae 
प्रचलित है। जब 'रेडियो? में कोई अप्रिय गान a 


- स्पीच सुनायी देती है, तब चकबर्त महाशयका यह T 


शेर यों पढ़ा जाता है-- 
“यह वेकसी भी अजब तेकसी है दुनिया में 
कोई छनाये हमें हम छना नहीं सकते।” | 
उनकी कलमसे कभी कभी रिन्दाना अशआर भी 
निकल पड़े हैं, मगर जो कुछ भी निकला है, बहुत 
ऊ चे दजेका--- 
फिक्र मीना क्यों है साक्री, क्यों तलाश जाम है 
लगा दे मु हसे खुम, पीना हमारा काम है ॥१॥ 
Bae को शबनमके मोती awa चोरी गये, 
फूल किरनोंसे हैं कहते यह तुम्हारा कास हे॥२॥” , : 
ऐ साक़ो, तुझे शराबकी बोतलकी फिक क्यों | 
है १ तू प्याला क्‍यों तलाश करता फिरता है? तू 
मेरे सुं हसे केवळ शराबका मटका लगा दे, फिर उसे 
पी लेना मेरा काम है ! ; 
दूसरे शेरमें शबनमके मोतियोंकी चोरी और चोर 
का पता लगाये जानेको कसा सुन्दर वणेन हे'। इस 
शेरमें कविने बड़ी नाजुक खयालीका परिचय दिया है। 


ज्ञात नहीं कितनी आशाएँ कितने MANA भार: | 
लदा हुआ है इसमें कितने गुरुतर भावोका उदगार | fः 


aT .9 तती 
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eo लाट साहबकी छोमड़ी . 
o o | ( प्रहसन ) 

र o a Soe | ( स्वयिता--श्री सरयू पण्डा गौड़ |) 
SS कह ee se ee Wire 

A a प्रथम दृश्य | 

( एक देहातीका मकान ) 


होगा 


` द्वारपर एक शहरी मनुष्य खडा है। 
शहरी---(इघर उधर देखकर) “कोई है | अरे कोई 
हे जी! ओ मकान वाले | ( थोड़ी देर ठहरकर ) 


नाहो faned हई । बहुत गरीबं हई सरकार | दोह र सः 


आपकी । हमार नाम जिन पूछी | रोजक 


शहरी--( सचयत ) बेढब बेवकूफ है । ( प्रक _ , 


र - नहीं हाँ है 

agi, क्या इस मकानमें कोई नहीं है! किवाड़ खुला अरे भाई, नाम पूछनेसे इतना घत्रराता क्यों न 
है, अन्दरसे फुलफुसाहट भी खुन पड़ती है, मगर. कोई देहाती--( और घबरा कर ) नाहीं बाबू k 

बोलता नहीं ! अजी! ओ मकान वाले, भई तनिक, सरकार, हाथ जोडत हई, पाँव पड़त हई! मुला y 


बाहर तो आओ । अगर किसी काममें फ से हो तो. 


वह भी कहो, थोड़ी देर ठहर जाऊँगा । ( थोड़ी देर 


बाद किचाड़ खटखटाता हुआ) क्या इस घरमें सबके . 


सब गूँगे ही बहरे हैं! अजी बोलते क्यों नहीं ? ओ 
मकान वाले | तनिक बाहर आओ यार! : 


( एक अधेड़ देहातीका, गंवारू वेषमें कापते हुए प्रवेश ) रं | 


देहाती-( बड़े अदब से. झुक कर ) बाबूजी | 
सा-आ-ला-आ-म ( काँपता है) 
शहरी-- (बड़े THA) सलाम भई, सलाम सलाम 
कहो, केसे ah? अच्छे तो हो ? í 
देहाती--जी सरकार, अच्छे हई | 


(शहरी बगलसे एक लम्बी बही निकाल कर 
पढ़ता है ओर देहाती . हका-वक्का होकर उसका मुँह ' 


देखता है । 
हरी--भाई, तुम्हारा नाम क्या है? 


` देढाती--( सशंकित मुद्रासे ) नाम काहेके पूछत. 


हुई बाबूजी |. कलम TET Real कौ! हम केहके कुछ 


` बाळ बच्चा बिना अन्न-दानाके मारि जइहें । हम 
गरीब हई सरकार | पारसाळ अफीमके मुक 


नाम जिन पूछो, आप कही महल्ला भरके नामके घाले | 
देई। Chaar है) Baca 

शहरी--( सान्त्वना देकर ) अरे भाई, भला गा प्रजाक 
बतांनेसे तुम कौनसे केदखानेमें पड़ जाओगे R बो 
नहीं, तुमसे एक जरूरी. काम हैं, इसीसे ताहमीट-ब 
नाम पूछता हुं । में पुलिसका सिपाही नहीं हुँ। सिमा 
बाबू भकोलनाथका आदमी हुँ, समका । नाम दि 
दो, रुपये गिना लो | (रुपए बजाता है) = = 


देहातो--अरे बापरे बाप! ना बाबू जी ! ह दम 
ह समक 


वि 
चला रहा, उहिया हमरे काकाके एक आपके / k 


भले आदमी - भुलावा देके नाम पूछित रहा! d 
काकाके नांउ बतोते पकिर ले गइन रहा भोर जेर 

बन्द्‌ कर दीहिन रहा । हमका बकसि देई स आदमी 
बड़ा पुन्न होई। (रोता और पैर पड़ता है|) 


| शहरी--( भुरूला कर स्वगत) ग़ज़बका जडली 
जानवर है ! ( प्रकट ) मैं पुलिसका आदमी नहीं हूँ । 
> aed पकड़ने नहीं आया हूं | समझे ? बाब भकोलनाथ 
` लाट लाहबके मेम्बर होने वाळे हैं। में उनके लिये 
वोट ठीक करने आया हूँ । यदि तुम भी वोटर 

होगे तो तम्हें भी २८ फरवरीको “बोट” देने चलना 


Set, ce कोई तकलीफ न होगी । तम्हारे घर 


दोहा पर सवारी आयेगी, खाना मिलेगा और साथ ही उस 
रोजका मेहनताना भी मिलेगा | अब तो समभ गये ? 
` देहाती-( हैरानीसे ) हमरे पास “मोट-बरहा” 
ह कहां है बाबू, जो हम देब | आप उई--वहां-उई जौन 
`` धरा दिखात है, वहीं चल जाई, वहाँ मोट-बरहा, हल 
ra gas सब मिल जाई | 
ग शहरी--( आप ही आप) पड़ गए राम कुकुरके 
स झै पाले | ऐसे ही बुद्ध वोटरोंके बोटसे लोग फौंसिलमें 
मेम्बर बनते हैं ओर बड़ी अकड़ से कहते हैं--में 
छा व प्रजाका प्रतिनिधि हुँ! विचारे भोले me बोटरों 
। दको वोट का नाम तक मालम नहीं है। (प्रकट) 
हामोट-बरहा नहीं भाई, वोट | खैर, यह उस दिन तम्हे 
है। समझा दिया जायगा, पहले नाम तो बताओ | 
दिहाती--बावू जी, फिर नाम पूछत हई ? 
शहरी ( तनिक विरक्त होकर ) हाँ भाई, तुम 
आदमी हो या आफत ? इतना समभाने पर भी नहीं 
खंमकते | मुझे और भी काम है। हुज्जत करते करते 
तो तुम दिमाग चाट गये । 
a4 दिहाती--तो बाबू, हमरे नाम बतावेसे हमार 
कुछ नुकसानी तो न होई? 
x > शहरी--नहों, बिलकुल नहीं | 
कः | दिदातो-आप कलम खाई बाबू, हम गरीब 
आदमी हुई सरकार । कहीं काका वाली बात न हो। 


मग 
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शहरी --लो. मैं गङ्गाकी शपथ करता हूं । तुम्दारा 

कुछ नुकसान नहीं होगा | 
( दिहाती कानमें धीरेसे कुछ कहता हैं ) 

शहरी--खुना नहीं, जरा जोरसे बोलो | 

( दिहाती फिर धीरेसे कुछ कानमें कहता है ) 

शहरी-कया कहा, थ-रूआ | 

( दिहाती फिर कानके पास He ले जाता है ) 

शहरी--( भल्लाकर ) aq तेरे की । अरे, जरा. 
जोरसे बोलो न, क्या गुरु मन्त्र दे रहे हो ? 

दिहाती--आप कुछ ऊँ च सुनत हई का सरकार ? 

शहरी--( खगत ) कमबख्त जरा जोरसे तो . 
बोलता नहीं, उलटा मुझे ही बहरा बनाता है। 
( प्रकट ) तुम तो न जाने क्ष्या कानके पास aa 
सांय करके रह जाते हो ओर मुझे ही ऊं चा सुनने 
बाला बताते हो । अरे भाई, जरा जोरसे कहो न, यहाँ 
कोन सुनता है। 

दिहाती --( शहरीके कानके निकर सु ह छे जाकर 
जोरसे ) हमार ata चेथरू है-चेधरू-उ-उ-उ। अब 
सुनि पड़ा, सरकार ? 

( शहरी कान झाइते हुए दूर हट जाता है ) 

शहरी--( विनोदपूर्ण ऋलाहटसे ) रास राम | 
इतने जोरसे चीखनेकी क्या पड़ी थी, कानकी fest 
WaT Sd | अच्छा सुनो, तुम वोटर हो। अगर 
तुमसे कोई दूसरा आदमी “वोर” माँगने आये या 
तुम्हें कहीं चलनेको कहे तो बिना हमसे पूछे न जाना, 
नहीं तो खतरेमें THR । समझें न । याद रखना, मेरी 
बात | 


दिहाती-( सलाम करता हुआ ) बहुत अच्छा 


सरकोर | ( जाता है । ) ae 
Te — (रूमालसे हवा करते हुए खगत) ओफ 
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ओ ! बापरे बाप, भला ऐसे ऐसे दो चार वोटर, 
खुदाकी फजळसे और मिल ज्ञाय तो फौरन पागल- 
खाना नसीब हो । 

( जाता है ) 
प कका, 
द्वितीय दुर्य | 
( पण्डित भोजन भट्ट शर्माका भवन ) 

मोंहिद--परिडतजी | ए पणिडतजी ! अरे परिड- 
तजी महाराज हैं ? 

भोजन०--( नैपथ्यसे ) है, हैं, हैं! agaist, 
तनिक ठहरो, आते हें | 

( डकारते हुए तथा पेटपर हाथ फेरते हुए भोजनभड्टका प्रवेश ) 

मोहित- ( हाथ MERT) महाराज, पालागी | 

भोजन०--ज-ज-ज-(डकार लेकर) जय हो | जय 
हो। भ-भ ( डकारकर ) भगवान भला करें, बबु- 
आजी | 

मोहित--कहिये परिडतजी, अच्छे तो है? 

भोजन०--हाँ बबुआजी, बड़े अ-भ-( डक्कारना ) 
अच्छे हें । sagal नामझि आज सेठजीके यहां 
केवळ अच्छे अच्छे att क-क क्या नामकि 
भोजन भया है | माल लिळांना तो बाबू A-A ( sat 
रना ) सेठ ही लोग क्या नामकि जानते हैँ। माळ- 
पुआ, लड्डू, पुरी, हलवा, रषड़ी, म-म-मलाई ( डका- 
रना ) कचौड़ी, खास्ता ओर क्या नामकि अरे देखो, 
झया नामकि ( डकारना ) हाँ | हाँ | पिळाव, वरफो, 
पेडा, सोनप्रापड़ी ओर क्या नामकि . जिससे carat 
टपकत हें-रसशुला-रसणुला | वाह | Ga जिमाया। 
ओ-उ-प्‌-( डकारता है। ) 

मोहित-( खगत ) यह लीजिये, हजरत भोज- 
नकी फिहरिशत पेश करने लगे | यह तो पूछा नहीं कि 


v 


# सरोज # 


मैं किस लिये आया हूं, लगे दनादन AFRA सळ 
सा खालिकवारीका आमोखता. झुनाने | ( प्रक 
पाण्डतजी महाराज | सुके और भी काम है। 
आपके भोजनकी लिस्ट खुनने नहीं आया हूं | प्‌ 
यह बताइये कि आप मुझे पदचानते हैं या नहीं। 
पण्डितजी--( डकारकर) ओह! आज छ, 
तर माळकी डकार आवती है,-जो है सोहाँ। 
तुम्हे खूब पहचानते हैं, तुम सुन्शी बाबूके vagy 
मोहिल--वाह पण्डितजी, पहचान तो गये। 
भोजन ०--पहचानंगे क्यों नहीं बाबू, कःक३ 
नामकि तुम्हारे पिता और तुम्हारे दादा-दादीके ध्रा 
कई वार तुम्हारे घर भोजन कर आये हैं। हुए 
पिता बड़े धर्मात्मा रहे । खूब खिळाते रहे, बरार 
पैसे दक्षिणा देते रहे । क-क-कया तामकि भा 
आपका कल्याण करे | 
मोहित--अच्छा महाराज, इस समय में भ्र 
यहाँ एक बड़े जरूरी काससे आया हुं । कहिये,| 
पुराने एहसानका ख़याल कीजियेगा ? 
भोजन०--( उत्लाहित होकर ) हाँ हाँ, बबु 
पुरानी बातका खिआळ काहे नहीं रखे गे | | 
alata भाज सेठजीके यहाँ बहुत परिमाणसे भे 
हो गया है। कळ या परखों भोजनका प्रबन्ध ही 
बड़ा अच्छा हो | 
aifea— ( स्वगत ) 
खाली पेटक्षी ही चित्ता wait रहती हे 
महाराज, में निमन्त्रण देने नहीं आया हूं, में आए 
एक gat ही BING | लाला फकीरचन्दको | 
जरूर जानते होंगे, जो यहाँके एक बड़े ग 
रईस हें | 
भोजन--रईस आदमी तो हैं बाबू, पर 


आजकलके इन ब्राह्म 


4 | 
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१ द्रवाजे पर आजकल एक दिन भो त्राह्मणोंको पेर 
हैं | Man अवसर नहीं मिला है। यही आज हीतो 
पहले-पहल खुनते हे क्रि 

मोहित--( बीच AH) ज़रा सकिए महाराज, 
कुछ सुके भो कहने दीजिए, में नेदता देने नहीं आया 
हूं, भोजनकी बात छोड़िए । लाळाजो लाट साहेबक्रो 
कमेटीके मेम्बर होने वाले हैं, उसमें आपको वोट 
दैना होगा | 

पोजन०--( घवराकर ) घोट कया बाबू ! 
गङ्गा साताकी; HAGA शपथ जो मेरे घर चोट हो | 
चापरे बाप, छाछा लोग हरदम हाथही पसारे रहते È | 


atta 


मोहित--आप जरा ध्यानसे मेरी बात सुनिये, 
“बोट” के. मानी आपके घरसे कुछ लेना नहीं है 
' बद्कि आपको एक टिकट मिलेगा उसे एक चक्लमें 
। आपको डाल देना होगा | 
भोजन०--( प्रसन्न होकर ) हाँ ! हाँ | समभा । 
| अभी एक आदमी बाबू सकोलनाथक्षा भी कया नास 
| कि भाया था और न जाने aq कया ओट कर 
चला गया | परन्तु वह तो का क-कया नामकि मुझे 
| सौगन्द दै गया है ओर कह गया 
T Barat अव किसीकी बातें मत आना नहीं तो बड़े 
फेरमें पड़ोगे | 
 मोहित-कोन आपको FA डालेगा महाराज। 
हम यह लीजिए पांच रुपये। faa दिन बकसमें घोट 
| डालिएगा आपको १०) और MIR, वह क्या 
t B जन्मका दरिद्दर ! 


हे कि बाबाजी 


भोजन०--( प्रसन्न होकर ) जय हो वाबूकी । हम 
अपना “बोट” क्या नामकि लालाजीको ही देगे' 
और क-क-क्या नाम कि अपने जजमानोंसे भी 
पलु" Ren ai, जिसमें लाला बाबूको क-क-क्या 


# लार साहबकी SAS # 
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नाम कि “लाट साहेबकी लोगरी?” मिल जाय । ae 


मोहित--( हँसंता है) लोमरी नहीं महाराज, _ | 
मेस्बरी | ध 
भोजन०--( रूपयोंको बार बार गिनता है) | 
मेमरी नहीं छोमरी, एक-दो-तीन-चार'''"""। 
तृतीय दुश्य | 
( स्थान, पोलिंग-ग्राउए्ड | पोलिंग अफसर as हे । ) 


(तेजीसे भकोलका प्रवेश ) 
भकोळ० —( हाँकता हुआ ) कोता गेलो आमार 


भोटर | ओ भोटर एई खाने आसुन, एई खाने | ( हाथ 
से इशारा करता È | < 
( हाथमें टोपी लिये giaa हुए फकोर चन्दका प्रवेश ) 
फकीर--कहा हैं, मेरे आदमी। वोटझा सपय 
खतम हो रहा है, अभी वोटरोंका पता नहीं। उफ! 
मोहित! ओ मोहित! ( परेशानीसे इधर-उधर 
देखता è i) 
मोहित--( हाँफ़ते हुए ) आते है हजर, सब 
वोटर आते है, मोटर दोड़ाया है! ( मोहित जाला है) | 
फक्कोर--जददी बुलाओ, जल्दी | 
भकोल--आरे कोता आछे अमार लोक जन | | 
मोटर लेके कहाँ गया ? आता है कि नहीं शिग्यिर | 
बुळाओ, टाइम नहीं है। ट 
फालतू - जाता है बाबू, अभी सब ओटर लोग- | 
को खाता हे । (प्रस्थान) 
भकोल-( स्वगत) मां गो। एतो टाका F 
aa होलो! काज कस्मों माटी होलो। किन्तु 
मोटार बेटारा RH तो WAS ना । ह, 
फक्नीर--( स्वगत ) कोशिश तो खूब को 
देखे भगवान क्या करते है। अगर हार गया तो 
बड़ी बेइज्ज़ती होगी। a 


| 
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( चेथरूको घसीरते हुए फालतू आर मोहितका प्रवेश ) 
चेथरू--अरे हमका कहाँ घसीटे लिये जात हो 
बाब! मुला एही बदे कहत रहिन कि हम नाउ 
नाही बताउव ! बापरे बाप | aie उखड़ो जाति È | 
छोड़ो-छोड़ो हमका मारि डरबोका ? 
मोहित-( mega) छोड़ो जी। तुम इसे 
क्यों पकड़े हो; यह हमारी ओर È | 
फालतू--वाह |] यह हमारा ओटर है, भला 
पूछो तो इससे किसका ओटर है, किसे ओट देगा ? 
मोहित-क्या पूछें? पूछ चुके हैं तभी तो 
लिये आते हैं | 
wag al पूछ चके हो, यह तो बाप-बाप 
fagar है | क्यॉजी, मुझे पहचानते हो न! 
मोहित--ओर क्या सुभे नहीं पहचानते ! 
फाळतू- में: तुम्हारे घर नहीं गया था ? 
मोदित--ओर क्या में तुम्हारे घर नहीं गया 
था ? वही, उस दिन ? 
फालतू- तुमने मुझसे कहा था न कि हम आप 
को ओट देंगे ? i 
मोहित--और मुझसे नहीं कहा था? बोलते 
क्‍यों नहीं 9 
चेथरू--अरे बापरे बाप | हमका छोड़ो दादा ! 
मर गये | चव्हेमें जाए तोहार ओट । बापरे बाप ! 
( दोनोंको झरका देकर भागता है। दोनों जमीनपर एक 
दूसरेके ऊपर गिरते हैं। ) 
( तीन चार भद्र मनुष्योंका प्रवेश ) 
भकोल--आगे बढ़कर असुन मोशाय। पान 
तमाक खाबार निये आयरे । 
फकीर--आइये, इधर तशरीफ लाइये, ज़रा 
नाश्ता तो कर लीजिये | 
भकोल--( एक सज्ञनका हाथ थामकर ) हाम 


ANANSI ANN 


कौंसिलमें जानेसे आप रोगको भाला कर देगा। l 
आपका जज साबका SSH हाय | बहुत ay 
करेगा, हाम ग्रेजुएट हाय | 

फकीर--और मेरी लियाक़तसे क्या आप ३ 
नावाक्रिफ़ हैं ? पार लाल मैंने किस शानो शो$ 
साथ एम० To, Uso एल० दी० पास किया | 
बराबर कोमकी खिद्मत करता चला आ---_ | 

भको ल--( बीच ही में चिल्लाकर ) आर, ४ | 
आमी ! आमार घोरे at नित्यई अनेक जन मो 
भोजन पावे। आमी प्रिन्स कालिजे २०००) है| 
दिते पारी । | 

फकीर--आराकी बाढ़ आपको याद होगी। 
स्वयं तेर-तैरकर कितनोंकी जाने बचाई थी | 
हजार रुपये चन्दा '' ` `` ` । 


भकोल--बाढ़ आनेसे हाम भी पांच ह, 
रुपिया देगा । 


फकीर--आपको मालूम होगा, मेरा ९ 
कितनी जोरदार होती 2 | । 
भकोल--अरे हाम तो एमन बहस कोरता। 
खुननेवालाको कान खाराप हो जाता हाय | 
फकीर--( एक. वोटरको अलग ले जा 
देखिये, हमारी इज्जत अब आप ही के हाथोंमें! 
भकोल--( दूसरे वोटरको अलग ले जा 
हामको कोंसिलमें भेजनेसे आपको बडो! 
होगा | | 
फक़ीर--अगर आपको कुछ जरूरत होगे. 
सेवामें हाजिर हूं गा। | 
(भद्र वोटर वोट देने जाते हैं, फकीर और भकोल faa 
भकोल--हमारा हरा TA है, बाबूजी | | 
फकीर--मेरा gra बक्स है gra, यार | 
येगा। i 
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भकोल--हरा, हरा, हरा | 
फकोर--खुफेद, THE | 
( पणिडत भोजनभद शर्मांका अपने चलोंके साथ प्रवेश ) 
मोहित--आइये, पणिडतजी, इधर आइये | 
फालतू उधर कहाँ महाराज, इधर आइये, इधर | 
मोदित--देखिये पण्डितजी, आप मेरे दादाजीके 
दोस्त हैं । 
फालतू ओद, We भापके यहाँले मेरे परदादाके 
समयसे ही सम्बन्ध चला आता हे | 
( दोनों भोजनभट्टको पकड़ लेते हैं और भोजनभट्ट चिल्लाता है ) 
मोहित--आइये इधर चले आइये | 
फालतू--नहीं, इधर आइये | 


मोहित--देखिये पूरा मिलेगा । ५०) अभी नकदा- 
नद्‌ | 


फालतू-हम १००) देगें, आइये । ( रुपये पाकिट 


| में बजाता है ) 


(दोनों भोजनभट्टको खींचते है, वह इधर-उधर atga है) 
( फकीर ओर भकोलका प्रवेश ) 
भकोल--हटो हमारा वोटर है, जाने दो । 
फक्ीर-हटो हटो, पहिले हमारे वोटरको जाने 
दो | 
dies औफिसर--अब किसीका “भोटर” नहीं 


' जा सकता, टाइम हो गया | 


(भकोल ओर फकीर दोनों सुं इ बाकर रह जाते हैं ) 


चवुर्थ-दुश्य 
पोलिडू MIER बाहरी भाग | 
( एक ओरसे भकोल ओर दूसरी ओरसे फकीरका प्रवेश ) 
भकोल--( उदास भावसे ) फेल | इतना रुपया 


२६५ 


गया, सारी मेहनत बरबाद चली गई ओर अन्तमें 
फेल ! एखुन वाड़ी गिये बाबाके कि बोलबो ! 
फकीर--हाय हाय! दो वोटकी कमीसे सोरा 
मामला गड़बड़ हो गया । एक हजार रुपयेका कजे- 
दार हो गया | 
(सिर धुनता है, उघरसे भकोल भी सिर gaat आता हे । 
दोनों टकराकरे जमीनपर गिरते हैं। चोट लगनेका मान ) 


भकोल--देखता नेहीं हाय | अन्धाका माफिक 
चलता हाय | 

फकीर--क्या खुदाने आँख नहीं दी हे १ रास्ता 
है हज़रत | कुछ खालाजीका घर नहीं। यहाँ आँखे 
खोलकर चलना होता है | 

( दोनों एक दूसरेको गोरसे देखते आर पहचानते हैं ) 

भकोल--कोौन हाय सुन्शी फोकीर चांद बाब, 
तोम ata काम माटी कोर दिया | 

फकोर--तुमने सारा WS गोबर कर दिया | 

भकोल--चोप क्या बोलता है १ 

फकोर--जबान संभालिये हजरत, नहीं तो दुरूस्त 
कर दूं गा | 

भकोल--अच्छा हाम तोमको RATT | 

फकीर--अभी क्‍यों नहीं देख लेते ? 

भकोल--तोम हमसे लड़ाई करने माँगता हाय १ 

फकीर- नहीं, तुम्हें कुछ पुरस्कार प्रदान करना 
चाहता हु | 


( भकोल घसा दिखाता है । फकीर उसकी नाकपर घूसा मारता 
है। दोनों गुत्थगुत्थ होकर जमोनपर गिरते हैं ) 


[ पटाक्षेप ] 
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सरोज ॐ | 
g ; zz 
गुडुमुड़ी फूसा be 
एकांकी नाटक | a 
` ( छे०--श्री युगलकिशोर खत्री ) IS 
——o00— | खगरो 
पहला दृश्य पहला--भरे काहे दादा, हम लोगनका के कहित 
बन्द कर दियो ? RS 
समय--सायंकाळ | हा कर दिया! शनिशचर 


~ 
he 


ह्यान--मकानका बाहरी हिस्सा | 
(TA प्रसाद चारपाई पर बेठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा है 
गुड़गुडी--( आप ही आप) लोग कहते हैं, में 
पागल हो गया हूं, सनक गया हूं, सठिया गया E | 


` मेरे सामनेके पैदा हुए छोकड़े, मुझे उल्लू बनाते È | 


( यकायक उठकर हुक्केको कळेजेसे छगाते हुए) मेरी 
प्यारी हुकिया ! मेरी आँखोंकी पुतली | मेरे कलेजेका 
टुकड़ा ! मेरा खबेस्व । संसार में मेंने प्यार किया 
है तो सिफ तुझे, दिल दिया है तो सिफ तुभे | 

( शुष्क कणठसे गाता है ओर एक हाथमें 


` हुक्का लेकर नाचता है ) 
( शनिश्चर राम का प्रवेश ) 


शनिश्चर--हे देखो, हे देखो ! ई साठ बरिसके 


बुढुङके नचास लगी है | वाह qaz! ताक faa- 
fa! ताक धिनाधिन ! ठहरो, ठहरो | ई मजा तो 
यार ळोगनका भी दिखावे चाही | 
( जाता है और कई तमाशाइयोंको बुला लाता है ) 
पहला तमा०--वाह AS वाहवा | हा हा हा! 
दूसरा०--ही.-ही-ही -ही-ही- | 
तीसरा ०--भरे वाहरे बुड्ढे ! 
चोथा०--( जोरसे ) वाह वाद | कया कहने È । 
ताक घिनाधिन | ताक धिनाधिन! | 
( गुड़गुड़ीप्रसाद चौककर इन लोगोंको देखता है 
ओर आँख मूँदकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगता है ) 


3 हे... र t > 
e. कं 
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दूखरा-हां बुढ़ऊ बाबा, अबकी बढ़िया; pin 
दिखाओ | Me 


शनिश्वर--नाच तो ई ऐसा जानत है कि। पास उ 
गोहर जान भी नाहीं जनतीं ! | ( जाने 

पहला--सच ? 

शनि०--सव नहीं तो क्या झूठ कहित RI! 
बार घरे पर चढ़िके अंगरेजो नाच नाचत RAI 
फिसळ गवा और घड़ामसे gga गयेन, खोप, 
हो गई, सुला दादा हुक्का नाहीं छोडिन | at 
छातीसे चिपका लिहेन | चिलम दाढीसे छुइ ग! 
दाढी बातकी बातमें स्वाहा हो गई। 

पहला--तब तो दादा पूरे नखनिया È | 

शनि०--नचनिया ससुर इनके gates 


नाची ? 
गुड०--( नजदीक आकर क्रोधे) १ 
राम ! 
- शनि०--हाँ, दादा कया हुकुम है 
गुड़०--हरामजादे, जानता है में कोन हूं L xi 
ही नमक खाता है ओर मुभसे ही दिलगो कर्प 7 
शनि०-नाहीं, आपसे भला हम Rane 
सकित है | ( sea 
गुड़०--दिल॒गी नहीं तो क्या है? अच्छा. लेकर 
मजे चखाता हूं | है 


(९ 


RAI 


C > 


ह्म aay 


'करनेक 
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i | ` ( गुड़युट्टीप्रसाद ata हुक्केकी चिलम उतारकर उसकी 
om शनिश्चरके मुँह पर फॅकता है। शनिश्चर कई जगह जल 
'जानेके कारण येतरह चिल्लाता और उचलता है ) 
|... शनि०-( चिल्लाते हुए) अरे बाप रे वाप! 

सगरो फुकाय गयेन | अच्छा चलो मळकिनके पास, 
¬ ३ कहित है कि दादा पागल हो गये हैं । 

( सलकिनक्रा नाम छनतेही गुड़गुड़ीप्रसाद डर जाता है ओर 
शनिश्चरके पास आकर उसे पुचकारता है ) 
गुड़०--बेटा सनीचर | माफ़ करो, बेटा | चलो 
अभी दवा लगा दू | 

' शनि०-भाड़ में गई तोरी gar! हम मलकिनके 

कि पास जाइत है | 

( जाने लगता हे । gaat गुइगुड़ी उसका पर पकड़ लेता है, 

ओर शनिश्चर गुड़गुडीके ऊपर गिर पड़ता है । 

( जूता मोजा साड़ी पहने, छोता लिये, चश्मा लगाये, 
देन मदंमार चालसे भकभकां देवोका प्रवेश ) 
A भक० —( शुड़गुड़ी प्रसादसे ) क्या हो रहा हे? 

ae कसा HAA मचा TEE हे ? 

ड०--( भयभीत होकर ) म-म म-मैंने कुछ नहीं 

किया? 


या 


RI 


इ गै 
भक०--तो ओर किसने किया है? तुम सत्तर 

: ais ag होने आये, तुम्हें शमे नहीं आती ? 
गुड़०-( गिड़गड़ा कर ) यह सब इस सनीचर 
शतिमक बदमाशी हे। में तो बेडा हुआ हुक्का dh 
भक०--बस, खबरदार | मेरे नोकर से तुम्हें बात 

करनेका कोई अधिकार नहीं है। 

हूं! शनि०-सरकार, अब हम नौकरी नहीं करेंगे, 
कर्तआप कोई दूसरा नोकर तलाश कर लीजिये | देखिये, 
gir चिलमकी आग RÌ देह पर उडेल दी है| 
(saa दिखलाता है) सरकार, ये अपनी हुक्की 
sgl लेकर नाच 


गा 


२६७ 


NANA AAAS ANA SASS 


( गुढ़गुड़ी सनीचरका मुँह पकड़ लेता है । कपटा-कपटीमें दोनों 
सकभका देवीके ऊपर गिर पड़ते हें । भकभका झु झलाकर 
गुड़गुड़ीको मारने दोड़ती है । 

गुड़ ०-अरे बापरे वाप, दोहाई बीबीजी, अब कभी 
नहीं aaa | अबकी माफ कर दीजिये। (हाथ 
जोड़ कर पेरों पर गिर पड़ता है | ) 
शकभका देवी--में उस aga हजार बार कह 
चुको कि देखो! पागलको कभी खुला नहीं छोड़ना 
चाहिये | मगर gaat समझसें नहीं एक भी नहीं 
आया | अच्छा आने दो आज डण्डा लेकर AMRI- 
ऊंगी । 
( मकान के भीतर प्रवेश ) 
शनि०--( गुड़गुड़ी प्रसाद्से ) आज भर हुक्का 
लेकर और नाच लो । बिहानसे हाथ पैर कस कर 
चारपाईसे बाँध दिये जइहो | 
( तीनों जाते हैं ! गुड़गुड़ी प्रसाद इन लोगोंको तरफ 
गुरेरता हुआ हुक्का गुड़गुड़ाता है ] 
[ परदा गिरता हैं ] 
दूसरा दुश्य 
स्थान, एक सज़ा हुआ कमरा | समय रात ६ बजे | 
[ एक gat पर बंटी हुई हतभागे रामकी at कविता 
लिख रही है लिख चुकनेपर उसे ज़ोर ज्ञोरसे पढती है ] 
भकभका देवी-- 
कलियुगमें क्या उलटा देखा। 
घर घरमें बस कुलटा देखा ॥ 
fast पतिको ठकराते देखा । 
परसे प्रीति लगाते देखा ॥ 
qaar कहलाते देखा। 
दुनियामें अठिलाते देखा ॥ 
बूट साफ करवाते देखा। 
चूल्हा तक फुकवाते देखा ॥ 


» CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 9 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| “Eee या व OIE Ss लीस PT 3: |" 
| कवि दिग्गज कहलाते देखा। हत०--( सकपकाकर ) जी-जी, जवाब हो तो| 
$ a 
$ इस पर ध्यान न sla देखा ॥ सोच रहा इं । 
i eat देखा सव कुछ देखा। भक०--यहाँ तुम्हारी जीजो कहाँ बेटी है जे 
i | मोटा 
4 जो कुछ देखा उलटा देखा ॥ जीजी पुकार रहे हो ! ane 
| [ हतभागेका प्रवेश ] हत०--जी, में आपको ही कह रहा हूं । | है) 
4 ( हतभागे राम भकभका देवीके पीछे खड़ा हो जाता ह भक०--बस, फोरन मेरी बातका जवाब दो | | Ş 
भकभका देवी फिरसे कबिता पढ़ती हं \ हत ०--जी कौनसी बात १ | पाऊ : 
हत०--( कविता समाप्त हो जानेपर ) आज की भक०--( चिल्लाकर ) अच्छा ठहरो, बताती हूं | | ह्‌ 
कविता तो बड़ी सुन्दर हुई हे । [aa पर रखी हुई खराही लेकर मारने दोड़ती हे । हतभाग | ; 
भक०--( चॉककर ) तुम आ गये! उछल कर भागता है दोनो टेबुलके चारों तरफ दोढ़ते हैं। =) 


हत०--जी हाँ आ गया। 

भक०-मैं यह नहीं पूछती El मेरे सवालका 
मतलब यह है कि इतनी रात तक तुम कहाँ रहे ? 

हत०--( गिड्गिड़ाकर ) अभी तो बहुत रात 
नहीं बीती है । 

भक०--( चिल्लाकर ] क्या कहा ? बहुत रात 
नहीं बीती हे ? 

हत०--[ घबड़ाकर ] नहीं नहीं, भूल गया | रात 
बहुत हो गई है। 

भक०-तो इतनी रात तक कहाँ थे ? 

हत०--[ स्वतः ) हाय हाय क्या बताऊ | जल्दा 
में कोई बात भी तो नहीं सूती । ( प्रकट ) हें-हैं- 
हैँ-हैं... । 

भक०-( गरजकर ) हें-हे-हें-हें कया ? 

हत०-यही कि रात वेशी हो गई है, यह बात 
ठीक है। 

भक०-( एकदम खड़े होकर ) तुम्हारे मुं हमें 


खात झाडू । नानसेन्स ! जेटफूल !! में क्या पूछ 


रही हूं ? 
हत०--( स्वतः ) हाय हाय | आज उसो साले 
सनीचरका मुं ह देखा है, भगवान खेर करें | 
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भक्रभका हतभागे रामको पकड़ लेती है ओर मारने 
` के लिये छराही तानतो ही स्वयं पानीसे नहा जाती | 6 RE 


है। हतमागे राम बड़े जोरसे चिल्ला उठता है। भ 
छराही भकभकाके हाथसे गिरकर चूर जितन 
चूर हो जाती हैं। | श 

भक०-- ( क्रोधसे काँपते हुये ) नाळायक ! | हैं। 
हत०--( QRT ) माफ़ कीजिये | | छेकिन 
भक०--भाज तेरी खोपड़ीका भर्ता बनाकर J a 
gag गी । ata दे 


हतभागे०--( स्वतः ) हाय-हाय भूल हो Ml नहीं ह 
अगर रास्तेसे ही खोपड़ीका कीमा करा लिये होत| भींग र 
तो अच्छा Ra- ( प्रकट ) अब फिर ऐसा कॉ 


नहीं करू गा। ह्‌ 
( भकभका-देवी भपटकर कोनेमें रखा एक मो आंखों 
लह उठा लाती है 


हत०--( स्वतः ) हाया.हाय ! seer क्या t 
पूरा खोपड़ी भञ्जन है। हे काली मेया ! रक्षा करे 
तुम्हे सवा रुपयेका डाला चढ़ाऊँगा। हे ese टी 
जी! तुम भी दौड़ पड़ो। तुम्हें भी खबा व बनता 


मानता हू । पड़ती 
( भकमका हुंकार माकर लह तानतो है। हतभागां “ 
कर गिर पड़ता है । 


कमा! 


श्‌ 


NA 
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A डांटकर ) चलो, इधर आओ | 

À | हत०--( गिड़गिड़ा कर ) अरे नहीं! बड़ा 
। प्रोटा है। मारना ही है तो ( पंखा उठाकर देता 
| है) इससे मार लीजिये । 


रो भक०--सीधे इधर चले आओ, नहीं तो 
| पाऊं गी तो जिन्दा नहीं छोडूगी । 
| हत०-यह तो मैं अच्छी तरह जानता हू' । 
ह | ( थनिश्चररामका प्रवेश ) 
pe शनि०--( भकभकाके हाथका डण्डा पकडते 
र u हुए ) जाये दो सरकार ! अब ऐसा काम ad 
i करिह | 
गी भक०--जाने RAF? ऐसे आदमोको तो 
जितना पीटा जाय थोड़ा है | 
| शनि०--हां खरकार, ई आप बहुत ठीक कहित 
| हैं। tea मनईका तो नटई टोप देयके areal 
| छेकिन सरकार जाये दो! 
Tat भम०--अच्छा, तेरे कहनेसे सें इन्हें इस समय 


| छोड़े दती ह' । नहीं तो आज लालाको बिना मारे 

हो atl नहीं छोड़ती ( अपने कपड़ेकी तरफ देखकर ) सारो 
ये होत भांग गई है, जाऊ कपड़े बदल आऊ | 
रा का! ( प्रस्थान ) 
हत०--( कांपते हुए कुों पर बेठकर ) अरी मेरी 
mes आंखोंकी पुतळी | 

शनि०--काहे सरकार, बहुत चोट लग गई है 
कमा ? 

इत०--नहीं, लगा तो एक भी ad; ओर 
अगर दस-बीस लगहो जाती तो उससे अपना क्या 
Wat बिगड़ता है? जोरूको मार भाग्यवान पर 


7 पड़ती है | 
शनि०-हां सरकार, ई तो आप बहुत वाजिब 
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ata कहत. हैं। हापड़के पापड़में ओर बीबीके 
भापड़में एक मज़ा मिलत है । | 
हत०--वेदमे लिखा è, — 
बीबीका जो थप्पड खाता 
पितर सहित फोरन तरजाता | 
सूरख ही इससे घबराता, 
स्वर्ग घाम नहिं जाने पाता | 
शेनि०--( गद-गद्‌ होकर ) सरकार, आप धन्य 
हैं ! पुण्यात्मा जीव हें | 
( भकभकाका प्रवेश ) 
भक०-तड्ू आगई इस बुड्रेसे। मर भी नही. | 
जाता कि जो रोज रोजका कजिया मिटे | f 
हत०--क्यो क्यों क्या हुआ ? 
भक०-होनेको और कया were) जां _. 
पिट्टेसे एक गिलास gaa बना लानेको कहा तो 
हुकेके पानीमें चीनी घोलकर ले आया । हाय-हाय | 
अभी तक जी मिचला रहा हे। 3 
हत०--बुड़ा आदमी हे, दिमाग फिर गया हे | 
उसे हर बातमें बस हुका ही सूकता हे । | 
भक०--दिमाग फिरा हे या बद्माशी सूफी हे । 
कल सनीचराका सुं ह भोस दिया | 
हत०--( आश्चयसे ) ऐः aa? 
भक०--सच नही तो क्या में झूठ बोळ रही हुं? _ 
हत०-मगर शनिश्वरकी बातका मुझे विश्वास 
नहीं है | 
भक०--( क्रोधसे लाल होकर, ठहरो, में अभो 
विश्वास कराये देती हूं। 
( लपककर खिड़कीके कोनेमें रखी झाड़ उठा लेती है ओर 
हतभागेकी पीठपर सपासप वर्षाने लगती है ) 


भक०--बोलो अब भी विश्वास हुआ या नहीं! 


ve 
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हत०--हो गया, हो गया, खूब हो गया।, इतने 
| परमो भला विश्वास न होगा अरे बापरे बाप | 
| 2 र शनि०--- ee 
i धत्य धन्य सरकार.हमारे; धन्य मेरे - करतार | 
| è ë ” घर घर ऐसी नारि विराज, मांगत हाथ पसार ॥ 
S ' अस नारीके मुख लखि पावें होवे पुन्य अपार। 
मेरो .तिरिया महा as है, में पापी सरकार | 
( हाथ जोड़ तथा घुटने टेक कर ) प्रभू ! आप 
` धन्य है, आपकी पत्नी धन्य हैं जो, हमेशा आपके स्वर 
« शेजञेका उपाय करती है | 
( पर्दा गिरना 
तीपतरा-दुश्य 
ए्यान--कमरेका भीतरी हिस्सा | 
( गुड़गुड़ी प्रसाद एकाएक बड़ें जोरसे रोने लगता हे । बाहरसे 
तीन चार आदमो दौड़ आते हैं। 
... । पएक-क्या हुआ बूढ़े बाबा | कया हुआ ? 
गुड़०--( उसी प्रकार रोना ) 
दो तीन एक साथ--अरे |! आखिर हुआ क्या ? 
कुछ बताओ भी तो! 
| ` गुड़०--हाय हाय मेरी हुकिया ! 
एक आदमी-क्या हुई ? 
| ___ गुडु--गैया खा गई। 
दूसरा आदप्ती--कब ! केसे ? 
^  गुड़०--( रोकर ) अभो, देखते देखते। | 
' एक आदमी--आपकी आँखके सामने गेयांआपकी 
हुकिया चर गई ओर आप SHC टुकुर ताकते रहे ? 
'गुड०-अरे नहीं। हम डण्डा लेकर दौड़े रहे, 
लेकिन ( रोकर) हाय हाय ! हाथमें जेसे लकवा 
मार गयो । लाख कोशिश करने पर भी डण्डा नहीं 
 चला। ( बड़े जोरसे रोकर ) भरे मेरा हुकिया रे! 


al 


Ee 
¥ 
J 


% सरोजः + 
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Me A 
एक आदमो-दा-दा-दा-हा-हा कहीं ! महा 


| 

| 

| 

सपना तो नहीं देख रहे थे ? | 

दूसरा--अफीमके पिनिकमें हैं । रातके A 
बजे यहाँ गाय कहाँसे आवेगो ? 

पहला०--ठीक तो है, ठीक तो हे! ( चारपाई 

AAS हुक्का निकालकर ) यह कया आपकी हुकिध 

रखी हुई है | | 

गुड़०--कहाँ ? कहाँ ? ( MIERT उसके हाथ 

इकिया छीनकर छातीसे लगा लेता है ) चाह ql 

मिल गई | मिल गई |! 

[ जाने लगता है ] 
एक आद्मी--अरे ! अभी रातको बारहके 
कहा ? 


०--( अपना हाथ छुड़ाते हुए ) नहीं नहं, 
मेरा कोई नहीं है ma लिये हुए लड़के कितो 
हुए हैं ? किसने इनका सुख भोगा है? aa, अब 
यहाँ नहीं नहीं रहूंगा | 

[ हाथ छुड़ाकर भाग जाता है ओर सब खड़े रह जाते है। | 


पाचवाद्स्य | | 
स्थान-एक सड़क | 


[ एक हाथमें हुक्का लिये गुड़गुड़ी प्रसांद ओर पीढे 
सिरपर छराही रखे एक लड़केका प्रवेश । 
दूसरी तरफसे एक भड़के हुए इक्क का प्रवेश । ] 
इक्क चाळा-ओ a! हट जाओ सामनेसे। 
ggo- ( चिल्लाकर ) भाड़ा जायगा रे! d 
GH वाले भाड़ा जायगा ? 
इकेचाला-हरो सामनेसे ! हरो सामनेसे l! 
[ इक्क का घोड़ा एकदम गुइगुड़ी प्रसादकी खोपड़ोपर 
चढ़ आता है ] 
 गुड़०--( चिल्लाकर ) अरे भाड़ा जायगा ! माई 


> a 
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जाते हैं|] 
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# गशुडगुड़ी प्रसाद # 


~a noe 


जा | हाय-हाय ! कम्बरूत जल्दीसे दोड़। ( भला- 

कर ) अच्छा साले, तू मत दोड़ में ही दोड़ता हुं। | 
` [ उछलकर खड़ा हो जाता है ] 

गुड़०-[एकाएक चौंककर ) यह है! यह है! 


I 
Af 
wo 


| 
| | [ इक्क वाला घोड़ की रास पकड़कर खींचता है 
| घोडा दो टॉगोंपर खड़ा हो जाता है ] 

\  हृद्वोवाला-जल्दीसे दौड़कर चढ़ जाओ पीछेसे। 
| गुड़०--( पाँचदानपर पेर रख उछलकर इक्केपर 


|) चढते हुए ) ( लड़केसे ) alg बे साले als ! जल्दीसे 


| दौड़कर आजा ! 
[ लड़का ae ही पाँचदानपर चढ़कर छराहीं रखना चाहता 


( gear और टूटी हुई चिलम उठा लेता है) हाय ! 
चिलम टूट गई ! 
लड़का--तो रोते क्यों हो? क्या अब दूसरी 


| है, वसे ही घोड़ा दुम उठाकर हुलत्ती काढता हुआ eat 

| . सहित भागता है। लड़का उलटकर एक तरफ चारों 

| | खाने चित्त हो जाता है ओर खराही लुढ़ककर 

| एक तरफ गिर जाती है । गुडगुड़ी प्रसाद इक्क के 

| पीछेका पर्दा ead आ जानेके कारण 

| लटककर वेतहाशा चिल्लाने लगता है ] 

ygo—( चिल्लाते हुए ) अरे बापरे बाप ! पक- 


चिलम न मिलेगी ? 

गुड़०--( बिगड़ कर) अबे साले, तू नहीं 
जानता | जितना मुभे खोपड़ी, टूटने का रंज नहीं है, 
उससे कहीं अधिक मुझे इस चिलमके टूटनेका दुःख 
है। ( अन्टीसे पेसा निकाल कर देते हुए ) जा खाले, 
अपना पेसा लेकर जहन्नुम में जा! में भी अपने 


OW डोरे कोई मेरा हुक्का ! भरे ओ लड़के ! अरे साले! घर जाता हूं। जहाँ अपनी जिन्द्गीके साठ वर्ष 
' | जल्दीसे दौड़कर मेरी हुछिया पकड़ | बिता दिये, वहाँसे दो चार दिनके लिये कहां 


( एकाएक ai हाथसे छूट जाता है। खोपड्रीके बल 
सड़कपर गिरकर धा छो जाता है। चिलम 
एक तरफ जाती है ओर हुक्का एक तरफ। 


भागता फिरू ? जा साले, जल्दीसे भाग जा। मुझे , | 
भी अभी बिळम खरीदनी है । ) 
( दोनोंका दो तरफसे प्रस्थान) © 


| इक्का उछलता Egat निकल जाता है ] ज 
||| गुड़०--( aa उठकर खोपड़ी मरते हुए) छेठा दृश्य | 

| | उफ | बापरे बाप ! स्थान-भकभका देवीका कमरा | 

| ॥ सडका उठकर पीठ सहलाते हुए ) हाय ( एक कोनेमें हतभागे राम चारपाईसे TAT रो राहे । of 
| | Aare भकभका कुसी पर बंठी कुछ लिख रही है ) 4 
||| यड०--( लड़केसे ) क्यों बे साले! यह क्या हत०--अब तो सुभे छोड़ दो | | 
||| हुआ ? भक०--तुस्हें जिन्दा तो नहीं छोड़ती। में सब 


समभती हूं । तुमने dase at भगा दिया है। में 
आज हो कलमें उससे 'विल' करवाकर निष्कण्टक | 
हो जानेका विचार कर रही थी । मगर तुमने अपनी 
गोबर भरी बद्धिसे सब चोपट कर दिया । | 


( हतभागेराम खटिया सहित धीरे धीरे बढ़कर आगे we ms 
हत०--तुम्हारे हाथ जोड़ता El £> 


| लड़का--हमका जानी | 
| शुडू०-मेरी खोपड़ी फूट गई ! 
MK लड़का--पेरी पसली टर गई ! 

शुइ९--( एकाएक चोंककर ) अरे मेरी gima 
RİR? fear? इक्रेचाछा साला भगाके ले 
गया | ( लड़केसे ) ale साले दौड़ ! जब्दीसे दौड़ 


insets 


= ~ 


५, 
जे प 
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( सिर ककाता है खटियाका पावा भड़से भकभकाकी खोपड़ी 
से लड़ जाता है। भकभका अरे बापरे कहकर उछल 
पड़ती है और कुसी सहित ढिलमिला कर जमीन 
पर Bey हो जाती है ) 
} भक०--( खोपड़ी मलते हुए) अरे बापरे! 
4 IF! F 
हत०--( घबराकर ) अरे | अरे | यह क्‍या हुआ ? 

( गुड़गुड़ी प्रसाद के साथ शनिश्चरका प्रवेश ) 

` भ्रक०--( गुड़गुड़ी प्रसाद ओर शनिश्चर रामको 
देखकर ) वाह शनिश्चर राम | भला तू इस बुड्ढेको 
zi - कहाँ पा गया? 
| शनि०--( डपट कर ) खबरदार | बदमाश औरत 
बान संभाल कर बोळ | 

RIA प्रसाद भकभकाकी तरफ आंखें गुरेर कर हुक्का गुड़- 

गुड़ाता है। भकभकाकी आश्चर्य और क्रोधसे मो हें 
तन जाती हैं ) 
भकभका--( MART ) नमकहराम ! नीच शनि 

एचर राम ! नौकर होकर तू मुझे गाली देता है । यह 
बुड्ढा कोन तेरा बाप है! 
द शनिश्चर राम-हां हमारा वाप है! हमारा ही 
i . बाप है। हम ही उसके खोये हुये लड़के È 
| ॥ हम हो हैं हमही। हम नोकर नहीं मालिक हैं। 
Wh हतभागे-अरे बापरे ! अरे मेरे सारे शरीरका 
| ` खून खोपड़ीमें जमा जा रहा है। 
| मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता | 
| | है ( शनिश्चरराम जाकर उसको रस्सीखोल देता है ) 
p ` शनिश्चर- खुन लेयो ! ई हमार बाप हैं! और 
| हम इनका खोये हुए लड़के हैं । 


ANNAN SN 


# सरोज # 


NANA ANNAN 


` ( हतभागे waa ) चलो अभी यहाँसे चळ पड़ो। 


ANNAN A AN > 
SR NAN 


(हतभागेराम आँख सुँ ह बाकर शनिश्चररामके 
चेहरेकी तरफ देखता है ) 

शुड्‌०- तुम लोग अपना बोरिया बंधना बांधे 
नहीं तो कळ पुलिस आकर TSH धक्का देकर निका 
देगी | 

गिरिज्ञा०--( धीरेसे ) ई छोग कहाँ जाएंगे! 
हम तो इनको जिठानी करके मानंगी | 

गुड०-- नहीं बिटिया! यह एक AAT ap 
औरत है। इससे grat एक मिनिट भीन 
पटेगी | 

गिरिजा--आप निश्चिन्त रहेँ हम सघ say 
लेंगी । 

गुड०-- तुम्हारी खुशी | 

गिरिजा--( भकभकासे ) आओ दीदी हमसो 
आपुसमें गले गले... ...... 

भकभका--( बीच ही में झटककर ) चछ ह| 
चमारिन | 
आजतक मेरा नोकर--गुलाम होकर रहा, आज 
उसीकी कृपाभाजन बनू) न-न कभी नहा 


हत०--नहीं नहीं, हम इनको नहीं छोड़ सकते 
भकभका--( गरज कर ) उठ खड़े हो नहीं 
हड्डी पसली एक कर FTI | 


( हतमागे रामका कान पकड़कर घसीरती हुई ले जाती 
है। RUR प्रसाद टांग उचका उचकाकर खुब जोरसे 
हुक्का गुड़गुड़ाता हे 


[ पदा गिरता है। ] 


~ 


4 D oo 
री hy > ” 
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( लेखक--श्रीयुत “विड़ालक्ष” ) 
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(१) “माधुरर ”_-वैसाखकीो “माधुरी”, ज्येष्ठके 
आरस्भमें निकली थी । संग्रहीत सामग्रीमें पद्य-भाग 
की अपेक्षा गद्य-भाग विशेष महत्वपूर्ण È | इस अंकमें 
प्रकाशित कविताएँ समालोचनात्मक हैं । राय कृष्ण 
दासका अतुकान्त 'पद्स्थ', पं) TANS शुक्क 
qag Une ए० की सूक्ति-खुधा!' तथा sage 
छन्दमें रची हुई पं» इलाचन्दजी जोशीकी “अन्तिम 
आकांक्षा? श्री हरिजीकी 'मातृभूमि! श्रीरामनयन 
त्रिपाठीकी “उपालम्भ” शीर्षक कविताएँ अच्छी हैं | 
श्री'गोपालशरण सिंहका gge भी देखने योग्य 
है। श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी? do रमाशडूर 
मिश्र "श्रीपति? तथा To उद्यशंकर भट्टकी रचनाएँ 


- विचारणीय (? ) हैं | वियोगी? जीके "सपना Sat’ 


के चतुथ स्टैन्जामें--'पखंडिया जाँच रही हैं; के 
सुकाबिळे कविताएँ नाच रही हैं? होना चाहिये 
था | श्रीपतिजीकी 'अन्तध्व नि' के २३ वें स्टेन्जामें 
रही? का तुक ‘ag’ ओर 'सही! से मिलाया गया है, 
जो अशुद्ध है । भट्टजीकी निराशाका सूत्रपात तीस 
तीस मात्राओंके aaa’ छन्दसे हुआ है, परन्तु आगे 
चलकर वहा ३२ मात्राका भी हो गया है | साथ 
ही छन्द्के बीचमें alge मात्राओंकी एक पूँछ सी 


जुड़ी है, जो बढ़ते बढ़ते १६ मात्रा तक पहुंच गई है । 
इसके अतिरिक्त इसी छन्दमें 'रो लेने दो! का तुक 'पी 


लेने दो, जी लेने दो, भर लेने दो, मिट लेने दो, मिल 
छेने दो” से मिलाया गया है । श्री ब्रजेश िपाठीकी 
सती पियरिया” पूजनीय समझी जाने योग्य नहीं 


कही जा सकती, क्योंकि 'महलियाका' काफिया 
'मलकिनियां' तथा बुन्द्चाका तुक 'अध्ररमचां? नहीं 
हुआ करता | श्री यसुनाप्रसादजी aaa 'नीरज' ने 
अपने बनवासीके क्रममें पांचवे तथा सातवें स्टेन्जा 
में “तिहार” तथा “तिहारा” लिखकर खड़ी बोलीकी 


कवितामें ब्रजभाषाका संमिश्रण कर दिया है। | 


“तिहारे” तथा “तिहारा” के स्थानमें “तुम्हारे” तथा 
“तुम्हारा” कर देनेसे बनवासी की “ब्यूटी? विगड़ नहीं 
सकती थी । श्री वीरेश्वरजीके 'समागंतुक' में भो. 
कहीं-कहीं तुकको आशुद्धियां रह गई हैं। To 
मातादीन Gen चतुर्थ cam के दूसरे चरणमें 
‘qaqa’ के स्थानपर 'पठाव' होना चाहिये। 
'वीरात्मा' की “साध” “में ओर हम” तथा ६ 
APH सम्पादकीय, भरतीके लेख हैं। 

(2) “चाँर?जूनकी स ख्या मेरे सामने हैं। 
इस पत्रका सम्पादन अच्छा हो रहा है। सम्पाद्‌- 
कीय विचारके अतिरिक्त-प्रोफेसर चतुरसेनजीशारत्री 
की 'द्वितिया’ तथा कौशिकजीका 'सुप्रबन्ध? पढ्ने 
योग्य है । श्री बालेश्वर नाथजी गुप्त की सफलता? 
तथा ठाकुर रघुनाथ सिंहका 'होली, ओर “साम्यवाद 
भी अध्ययनपूणे हैं । समाचार संग्रह माकके हैं। 
कविताओंमें श्रीमती महादैवीजी बर्माका 'अतिथिसे' 
तथा श्री पद्मकान्त मोलवीयका 'चुस्बनके प्रति? चि- 
शेष उल्लेखनीय हें । श्रीयुत आनन्दी प्रसादजी श्रीवा- 
स्तवका 'नारी-जीवन' शीष क पत्र-संग्रद सी अच्छा 
है। इस अंकमें कुछ पांच कविताएं हैं। | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = =s 


>> 


शं 
j 
qi 
{eg 
| 

| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AAA A AAI 


“चांद” में कविताओंकी कमी पाठकोंको खटक 
सकती है | हु 
(३) “सरखती”--मईकी जूनके आरम्भमें 
“आउट? हुई | बिसमिहलाके साथ ही श्री कोशलेन्द्र 
राठोरकी 'मेरी दशा” की दुदेशा कर दी गई। कहने 
का तात्पय्ये यह कि कविताके प्रथम चरणमें जो 
कुछ छपा है उसके बजाय--'सोता नहीं हूँ तुम्हारा 
ध्यान धरता हूं में” होना चाहिये था। यह प्रे सके 
भूतोंकी गळती मालूम होती है, साथ ही इसे सम्पा- 
... दकीय लापरवाही भी कह सकते S| स्वामो सत्यदेव 
जी परित्राजकका 'साहित्य-सेवियोंसे नम्र निवेदन! 
स्वीकार करने योग्य है । इस निवेदनमें स्वामीजीने 
हिन्दी भाषाका भण्डा अपने हाथमें लेनेका कारण 
बतलाया है, तथा श्री जी० पी० श्रीवास्तव और श्री 
प्रमचन्दजीके प्राप्त सम्मानकी युक्तिपूर्ण विवेचना की 
है । स्वामोजीने मोलिक लेखकोंके लिये मागे 
निर्दिष्ट करते हुए - घुनिक सम्पादक-लेखक-मैत्री 
की पोल खोलते हुए समाचार पत्र-सड़ठनकी 
आवश्यकता बतलाई है। साहित्य- सम्मेलन एवं 
म्यूनिसिपाल्टोकी गुटवाजीकी भी स्वामी जीने 
निन्दा 'की .है, तथा स्वराज्य प्राप्तिमें इसे बाधक 
बतलाया है | साथ ही शब्द तोलकर समालोचना 
करनेक़ी सलाह दी है | कविताओंमें 'हरिओधजी? का 
“राम? भजन करने तथा श्री गुप्तजीका “साकेत? मनन 
करने योग्य है | श्री शिवकण्ठजीका “सन्देहका दुष्प 
परिणाम? भी पढने योग्य है । सम्पादकीय टिप्पणियां 
विवेकपूर्ण हैं। जिनमें सात नम्बरका शीषक- ब्रज- 
भांषाके सम्बन्ध॒में? के बजाय Saata’ होना 
चाहिये था। प्रस्तुत अछुमें तीन प्राचीन कवियोंकी 
कविताए' भी sga की गई' हैं, जिनमें मळूकदासके 


PY SN INI NII DS 


i 


# सरां . | 


~ OD 


भ्रम mara’ के पांचवें पदके अन्तिम चरणमें ey 
भरोसे एकके' के बाद शायद श्याम! छूट गया है। 
इस अंकमें अर्वाचीन कवियोंकी कृतियों का aay 
भी खटक रहा है। प्रकाशित चित्रोंमें 'सरस-सुमन 
का संकलन सराहनीय, है | 

(४) 'वीणाः-चेत्रकी संख्या गत २ जूनको | 
मिली है। यह एक प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका समझी | 
जाती है । 'हिन्दीकी सेवा”, एक "ऐतिहासिक? गीत 
नहीं 'कहानी?, 'केशव-कोमुदी” को अध्ययनपूणं समा; 
लोचना? आदि कई लेख पढ़ने योग्य हैं। कवि. 
am’ कुल जमा तीन ही हैं, जिनमें श्री हरिओध्र 
जीकी “चेत-चारुता” सर्वोत्तकृष्टताका दाचा रखती | 
है । सम्पादकीय कलेवर अत्यन्त ही कुश है । जीवन | 
सुक्त निगमानन्द? तथा ARTAR एक AMR | 
उपस्थित करता है | 'पाँडेजीके qa’ में बने हुए लेखकों 
की पोल खोली गई है। 


| 
( ५) सरोज-_चेत्रकी संख्या विगत २८ मईको | 
प्राप्त हो गई थी। इस पत्रका खस्पादन उत्तम आद | 
शेको लेकर अत्यन्त ही मनोहर ढड़से हो रहा है। | 
हा नसांग और उसका भारत-वणेन', 'शिवाजीका | 
महत्व? आदि Sula ऐतिहासिक बातोंका दिग्दर्शन 
बड़ी उत्तमतासे कराया गया है। श्री sass 
गोस्वामी ईमानदारीकी याद्दाश्‍त' द्वारा अपने ag: 


बॉक वर्णन कर रहे हैं । 'कविताके विषय” "साहित्य | ' 


ओर कला? 'वीर सतसई? को प्रत्यालोचना भादि | 


लेख अध्ययनपूर्ण हैं। कवितायें यथेष्ट हैं, जिनमे | 
श्री “चकोरी” जी की 'विदाः तथा “रसिक” जी का | 
“कमे-वीर' विशेष उल्लेखनीय है । इस पत्रकी बिशे' 
षता आरम्भ ही से प्रतिमास चुने हुए किसी साहित्य 
सेवकका सचित्र संक्षिप्त परिचय देनेमें है। 
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agi do सकलनारायणजी शर्माके 'चारु- 
aaa’ का वर्णन है। सम्पादकीय कलेवर यद्यपि 
कृश है, परन्तु उसकी कृशताकी कमी “बयन-चन्द्रिका! 
नामक स्तम्भसे पूरी हो जाती है। खरी aaa- 
चना करनेके लिये 'खरोज' प्रसिद्ध होगा--ऐसी मेरी 
धारणा है। अस्तु ! इस अडुमें भी 'आर्य-महिला' 
की सञ्चो समालोचना:निकली है | 

(६) युवक-जूनका युवक? मेरे सामने है। 
मानव-जीवनको समुज्ज्वल बनानेके लिये यह 
पत्र निकाला गया Èl इसका सम्पादन भी 
अनोखे ढंगसे हो रहा है। अपने आदर्शके अनुसार 
magi संग्रहीत 'जीवन लहरी” “साहित्य और 
aay, “भारतीय युवकोंको एक प्रवासीका 
सन्देशः आदि सभी लेख मनन योग्य है, imal 
श्री रमेशप्रसाद do एस० ato का दीर्घं 
जीवनके लिये विवाह आवश्यक है? तथ्यपूर्ण है | 
इस लेखमें लेखकने उपयोगी उदाहरणों एवं 


बिवाहित तथा अविवाहित पुरुषोंकी परिमित आयुकी 
तालिका द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि दीर्भ 
जीवनके लिये विवाह अत्यन्त आवश्यक है | प्रकाशित 
पद्योंके चुनावमें भो विचक्षणतासे काम लिया गया 
है। श्री० 'रसिकेन्द्र' का 'युवकों' श्री ‘maa? का 
Raad, श्री 'द्विजेन्द्र' का 'टेक' कविताएं सर्बों- 
THE कहलाने योग्य हैं। श्रो 'मिलिन्दः जी की 
'प्यालेचाळी' ३० मात्राके 'कुकुभ BR’ में ara 
की गयी है, तथा समाप्त भो इसी sa हुई 
है, परन्तु ७, ८, ६ ओर १० पंक्तिया २८-२८ मात्राकी 
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि कविता अच्छी है 'अन्तर्रा- ` 
wa महासभा और भारत” शीषक Sad राज- 
नीतिकी बर्तमान प्रगति का उल्लेख है। श्री मोहन- 
लालजीकी 'स्वयस्बरा! में मौलिकताकी सामग्रो है | 
'टेराकोंकी दुनियाँ? तेराकोंके देखने योग्य है। सस्पा- 
द्कीय वक्तव्य पृष्ठ खंख्याको देखते हुए काफ़ी ओर 


महत्त्वपूर्ण है । 


दीवाना हूँ ! 
( लेखक--“विहलछ” लखनवी ) 


०च्<<>७८०----> 


अपनी ही बात अपने समभमें आती न 
अपने लिये तो एक अजब फिसाना हूँ, 
अगर समझता है समां अपनेको जमां 


अद्ना, जर्मीका एक, मैं तो परवाना हूँ | 


हँतीकी जमात इस वीराना दिलमें देख- 

समकता हूँ में एक खाता बुतखाना हूँ, 
दुनियां समझे मुझे जो कुछ मी जैसा चाहे | आहे... 
मुझसे पूछे तो कहँ 'विहूवल? दिवाना हँ. प < 
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| ggi जेत घर्म कोड फर्मकी शाखा हैँ? E 

f ग्या 
ह, ke tial प्रतिवाद ) । जर 
(लेखकः--प्रो> श्री घासीरामजी जेन एम० एस० खो० ) ‘fe 
| गमन 


- क मित्र द्वारा “सरोज! का वेसाख 
का ag देखनेको मिला । उसमें 
जयमड्लप्रसाद्‌ सिंहजी का “क्या 
Saat बौद्ध धर्मकी शाखा हे 2” 
शीर्षक एक Sa प्रकाशित हुआ 
है। इसमें जेन धमं और उसके 
अनुयायिओंके सम्बन्धमें जो मिथ्या 


आक्षेप किए गप है उन्हींका निराकरण करना इस 
लेखका ध्येय है । वैसे तो सारा लेख ही dann जन 
धर्म और जेन-साहित्यसे पूर्ण अनभिज्ञता प्रकट करता 
है किन्तु कुछ बातें विशेष भ्रमात्मक हैं । 

“दोनों ही धमं ( जेन ओर बौद्ध ) निरीश्वरवादी 
हैं, ईशबरके अस्तित्वमें दोनों ही विश्‍वास नहीं करते | 
यह वाक्य इतना हो मिथ्या है जितना यह कहना कि 
maa din होते हैं। amog स्तोत्रके दो श्लोक 

नीचे sga किये जाते हैं जिससे यह बात स्पष्टरूपसे 
i विदित हो जायगी कि stat Sara अस्तित्वको पूर्ण 
॥  =ङझपसेमानतेहै ओर नित्य-प्रति अपने मन्दिरोंमें 
br उसकी स्तुति करते हैँ = 
bs | त्र लोक्यं सकलं त्रिकाल विषयं सालोक मालोकितं 
aqaa यथा स्वयं करतले रेखात्रयं सागुलि । 
| Wigs भया मयान्तक जरा लोलत्व लोभादयो, 
नालं यत्पद लंघनाय स महादेवो मया वन्द्यते ॥ १॥ 

यो विश्वं वेद वैद्य जनन जलनिधेभङ्गिनः पार दश्वा, 

qatt विरुद्धः बचनमनुपमं निष्कलंडू' adaa | 

दे साधु वन्य सकल गुण निधि ध्वस्तदोषद्विषन्तं 
ag वा बघ मानं शतदल निलयं केशवं वा शिवं वा । २ 


नाकको सवेदा कपड़ेसे ढफे रखते थे ? जिन fa 


अर्थः--जिस प्रकार अगुलियों सहित हस्ततलक्ष | मुनीश 
तीन रेखाएं स्पष्ट देखो जाती हैं; उसी प्रकार जिसने | | विशेष 


रि्ालगोचर आलोक सहित समस्त त्रिछोकको प्रत्य. | किन्त 
क्षतया स्वयं देखा और राग, द्वेष, भय, रोग, मृत्यु सकत 
जरा, लोलुपता, लोभ आदि जो दोष हैं जिनके पद्‌ | स्थान 
का उल'घन नहीं कर सकते, उस 'महादेव' ( पर. | रातब 
मात्मा ) को में नमस्कार करता हुं ॥ १॥ जो समल | प्रयोग 
जानने योग्य त्रिकालवतीं पदार्थो'को जानकर दुः | ऐसा 


रूपी अनन्त लहरोंवाळे संसाररूपी सप्तुद्रके पार हो | विशेष 


गया; और जिसके वचन परस्पर बिरोध रहित, अनुः | रात्रि 
पम ale निर्दोष हैं तथा जो समस्त सद्गुणोंकी खात चिन्ह 
है ओर राग द्वेषादि दोषोंको जिसने नष्ट कर दिया, | 
इत्यादि अनन्त गुण होनेके कारण जो साधु Fea घार 
चन्दन करने योग्य हैं, उसी परमात्माको में नमस्कार| परम 
करता हूं चाहे उसे बुद्ध, वद्ध मान, ब्रह्मा, केशव, श्री | प्रेरित 
कृष्ण अथवा शिव कुछ भी कहो ॥ २॥ छिपा 
“किसी जीवकी हिंसा न हो जाय इस भयसे| इतिद 
जेनी लोग रास्तेमें फाड़ देकर चलते थे, जीव हिंसा लिख 
डरसे ही ये लोग पानी छानकर पोते थे, रातकी | पवन 
खाना नहीं खाते थे और नाकको सर्वदा wade | अह 
ढके रहते थे। ” लेखकका यह कथन भी बहुतसे अंश. लयो 
में असत्य है। क्या वह कृपाकर यह बतला सकते है| मेर 
कि किस ग्रन्थके आधारपर उन्होंने यह लिख मं त 
कि जेनी लोग रास्तेमें फाडू देकर चलते थे शौ | 
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# षया जेन धर्म बौद्ध धर्मकी शाखा है ? # 


AAS 


गया है, कहीं भी ऐसी आज्ञा नहीं पाई जाती। 
JAF घुनियोंको ऐली आज्ञा है कि वह प्रमाद रहित 
amà जीवोंके रक्षार्थे भूमिको देखकर 
गमन करें । नाकको कपड़े से SA रखनेकी आज्ञा 
मुनीश्‍वरोंको भी नहीं है। जेनियोंके एक सम्प्रदाय 
विशेषके कुछ साधु ऐसा करते अवश्य पाये जाते है, 
किन्तु यह वात सारे जेनखमाजके लिये लागू नहीं हो 
सकती, क्योंकि जैन साहित्यमें ऐसी quarat कोई 
स्थान नहीं दिया गया है। “पानो छानकर पीते थे, 
रातको खाना नहीं खाते थे”! इसमें भूतकालका 
प्रयोग भ्रम-सूलक है। प्रत्येक जोन शुहर्थ अब भी 
ऐसा करता है। जिस प्रकार शिखा हिषुत्वका एक 
विशेष चिन्ह है उसी प्रकार छानकर जल लेना ओर 
रात्रिको भोजनका त्याग ये दो बातें Nen विशेष 
चिन्ह है | 

आगे चलकर भापने लिखा है--“इन लछोगोंकी 
धारणा थी कि दूसरे धर्मांनुयायियोंके gaa उनके 
परम पूज्य ग्रन्थ अपवित्र हो जायेगे। इस प्रेरणासे 
प्रेरित होकर ये लोग अपने धरमे-ग्रथोंको मन्दिरोंमें 
छिपाकर रखते थे । ” यदि आपने पक्षपात त्याग कर 
इतिहासका मनन किया होता तो ऐसा कदापि न 
लिखते । कट्टर धर्मके मदान्धोंने, शंकरचाथ्य और 
यवन प्रभ्र्ति शासकोंने ज्ञेन-साहित्यके साथ जो 
अनथा किये हैं वद्द किसीसे छिपे नहीं है. । पुस्तका- 
walt आग लगवा दी गई, पुस्तकोंसे किश्तियां भर 
भर कर gat दी गई' | कया ऐसी, दशामें भी जेनो 
अपने साहित्वकी रक्षा न करते | इसी प्रेरणाके वशी- 
भूत होकर उन्होंने अपने धर्मप्रंथोंकों मन्दिरोंमें छिपा 
कर रखा। वरन जो धर्म विश्‍वधमे होनेका दावा 


PR AAS AA —~ 
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करता है, जिस wad प्राणीमा्रको समान अधिकार 
दिए गए है उसको क्या आवश्यकता थी कि 
अपने fagtatat छिपाता । इतिहास-प्रसिद्ध राजा 
कुमारपालके मन्त्री वत्सपाळने तो सत्तास करोड़ 
रुपयेके ग्रंथ लिखवा कर बांटे थे। जेन areata 
qazan बड़ी महिमा गायी गई है। यथा-- 
waa सदा पूज्यः सेवनीयो सुनीशण।म | 
वादि, वारमी, कविर्मान्यः ख्यातः सिद्धि प्रजायते l 
-_असितगति श्रावकाचार 
HAMAR प्रवेक महावीर” ऐसा कथन भी 
इतिहाससे-अनमिज्ञताका सूचक हैं। जोनग्रन्थके 
अनुसार महावीर चोवीसव अन्तिम तीथ डुर हुए हे 
जेनधमके आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव थे । इसकी 
पुष्टि हिन्दू Aà माननीय भागवत पुराणसे भी 
होती है। देखिए स्कंध ५ अध्याय ५ 
eeen परम सुहृद ITA i शरीरमात्र 


परिग्रह उन्मत्त इव गगन परिधान "`` ``" | 
किन्तु यदि आपने आधुनिक ऐतिहासिक जग- 
तकी खोज़ोंका परिशीलन किया होता तो भी 
ऐसा न लिखते। भगवान नेमिनाथ ( कृष्णके 
चचेरे भाई ) और पाश्वेनाथ जो जेनियोंके २२ बे. और 
२३ वे' dag हुए हैं वे ऐतिहासिक पुरुष थे, 
ऐसा सिद्ध हो चुका है | यह निरीकत्पना नहीं है । पसो 
दशामें महावीरको जेनधमेका प्रवतेक बतलाना भारी 
भूल नहीं तो और क्या है। इस सस्बन्धमें . आप ` 
2faa—Harmsworth’s History of the 
World Vol. 2 pp 7798 और. B. O. R. 
S, Vol II pp 447. या स्मिथकी Jain Stupa 


Ors t wo 
and other antiquities of Mathura. 
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कल्याण---( ANg) कल्याणका प्रकाशन 


feral अध्यात्म साहित्यका प्रचार करनेके लिये हुआ 
है। उसका बृहद्‌ Marg हमारे सामने हैं । पाँच सो 
पृष्टोमें दशन ओर धमे विषयक छोटे बड़े सब मिला 
कर १६०, लेख ३८ कविताएँ तथा ५० संग्रहीत लेख 
हैं। गीतापर विभिन्न भाषा-भाषी विद्वानोंके लिखे 
हुए लेख इसकी सुन्द्रता बढ़ा रहे हैं। गीतापर लिखने 
चाळे प्रायः सभी मनीषियोंके सुन्दर चित्र भी इसके 
अन्दर दिये गये हैं। सम्पादकोंका परिश्रम तथा 
-प्रकाशकोंका व्यय सराहने योग्य हुआ है । लेल सभी 
sana) विद्वानों द्वारा लिखाये गये हैं। गम्भी- 
रता Ga है ! चित्रोंमें भी किसी प्रकारकी कोर कसर 
नहीं है | aa मिलाकर १७० चित्र हैं, जिनमें दर्जेनसे 
अधिक रङ्गीन हैं। वस्तुतः गोताडुः अभूतपूर्व है। इतना 


खुन्दर, परिध्रम-साध्य ओर विशालकाय विशेषाङक fz- 


कुल ठीक समयपर निकाल देना हिन्दी जगतूके लिये 
अत्यन्त साहस और गौरवपूर्ण कार्य है। हम कल्या- 
णकी कल्याण-कामना करते हुए प्रत्येक गीता-प्रेमी 
को प्रस्तुत विशेषांक पढ़ जानेका अनुरोध करते हैं | 
सम्पादक बाबा राघवदास और श्री हनुमान प्रसाद 
mere । वार्षिक मूल्य ४) इस प्रतिका २।) गीता प्रेस, 
गोरखपुरसे प्राप्य | 
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~ 
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| 


माधुरीका श्रावणका विशेषाडु बहुत लेट निकल 
लेकिन जब निकला तो खूब अधिक मोटा भौर बहुत 
खुन्दर । यह विशेषांक इतिहास, राजनीति, विज्ञान 
समालोचना आदि विषयोंके gea सम्पूर्ण sata 
चाद चयन है | कुछ मिलाकर ४२ लेख ओर ३४ कवि. 
ताएँ हैं । सम्पादकीय टिप्पणियाँ सुन्दर और गवेषण 
पूर्ण हैं angad नवीन eget ओर बढ़िया है। 
सम्पादकोंने खूब परिश्रम किया है ओर सफलता प्रा 
की हैं | ४०३ पृष्ठोंके इस अदुभुत,विशेषांकमें कुळ १॥/ 
चित्र हैं--१६ रड्टीन, ७५ सादे, २४ कादून | चित्र 
लिहाज़से भी माधुरीका यह विशेषांक हिन्दी साहित्य 
भरके अद्यावधि प्रकाशित समस्त विशेषांकोंसे बाजी 
मारले जाता है। प्रायः सभी स्कूल? के चित्रोंका अच्छा 
संग्रह है। टेगोर आरके कई चित्र तो बहुत भाव 
पूणे हैं | कहानियाँ भी सुन्दर हैं| दो एक तो बहु| 
उच्च कोटिकी हैं । छपाई सफाई साफ ओर गेटप सु 
है। सब मिलाकर प्रस्तुत विशेषांक बहुत ही बढि 
हुआ है, पठनीय है-मननीय है--संग्रहणीय हे | 

सम्पादक श्री कुष्णविहारी मिश्र और श्री प्रेम 
aah, वार्षिक मूल्य ६॥), इस प्रतिका २॥) नवर 
किशोर प्रेस लखनऊसै प्राप्य । _ 


माधुरी ( विशेषांक ) 
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समस्या-पृत्ति 


A 

gg विशेषांकमें दी गई a? की पूर्तियोंमें कुछ 

| तो aga विलम्बसे मिलीं ओर कुछ व्यर्थ! इस 

| लिये हम सबको स्थान नहीं दे सके, चे दूसरे” agi 
| भी नहीं छप सकतीं, कारण उनका महत्व जो इस 

agi था, चह किसी अन्य agi नहीं । इसलिये 

Tal घे कविगण ul पूर्ति न छपनेके कारण आशा है 
tag) हमें क्षमा करेंगे। अगले aga बराबर लिखा 
faq| करे । इस अङ्क द्वारा हम समस्या पूर्ति करनेवाले 
खोका कवियोंकी सेवामें यह भी निवेदन कि? देतेहे कि 
३ कदि इस वर्ष जितनी समस्या पूर्तियां छपेंगी saha 
गवेषण. सर्वोत्तम पूर्तिकारकको उसके सम्मानार्शे एक सुन्दर 
या है। | “सरोज-सर्ण-पद्क” वर्षके अन्तमें भेट किया जा- 
ag) यंगा। आशा है, सरोजके व्यवस्थापकोंकी यह 
फळ tw व्यवस्था समस्या पूर्तिकारक्रोंको भी ठोक HAM | 
farià 4 “चुडे? p 
ाहित्य Q 
) बाड़ी ( भूतपूर्ण “मनोरमा” सम्पादक-पं० महावीर प्रसाद 
अच्छा मालवीय वेद्य “वीर” ) 


भाव: : 
गे बहुत चातक ज्यों रुचिते घन स्वातिपे 
rq सुद! प्रीति किये चित शान्ति RI 


जसे चकोर मयंकहि हेरि, 

fet अति पावन प्रेम गहै ॥ 
मीन यथा निज जीवनदानि लों, 

जीवन निर्भर राखि रहे । 
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रामके ame नेम लिये, 
तिमि वीर निरन्तर नेह a? ॥ १॥. 


(२) 
( पूर्तिकार.-ठाकुर उच्चेश्वरप्साद सिंह “ईश्‍वर” ) 
( मनहरण छन्द ) 
जेसे घनगरज सुने ते मन Aaa, 
आनन्द्‌ - तरंगन ते fea हरसे रहे। 
जेसे पपिहा की ag 'पी कहां! पुकार सुनि ; 
सरल संयोगिन के स्नेह सरस Wy 
जसे सुनि कलित कवित्त के कलाप मित्र; 
रसिक समाज मह मोद ढरक बहै। 
“ha” सुनेही तेसे सुन्दर स्वदेश गीत ; 
बीरन के असिं बार बार चमक Fe ॥१॥ 
(३) 
(श्रोमान्‌ राजा--खलक संहजी साहिब खनियाधाना राज्य) 
अपने हम मालिक आप बने, 
उरमें faa गोरव धार चहे। 
मिले सूखी-रुखी परवाह नहीं, 
परतंत्रता-नामो निशां न रहे | 
अपमान ae नहीं भूल कभी, 
वर वीरता ae कुभाव दहै। 
दिन-रात सही वस एक यहो, 
मन में मन मानी मुराद RI 
अगले अंकके लिये समस्या “वारिद ते आज 
बड़वानल वरघो परे” की पूर्तियाँ अंक पहुंचनेके दस 


दिनके अन्द्र आजानो चाहिए | 


uf 0 
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उलक मंडरू--“चलो घोंसलेमें छिप जाये', भागो, भागो, जल्दी भागो । ओफ ! दिन हो गया दिन 
MBI अ अ भे 


पुरोहितजी--सेठ जी | बीस हजार रु० में भी कोई लड़की नहीं मिलती | क्योंकि शारदा बिल १ (क 
होनेके कारण चोदह वर्षसे कमकी लड़कीका तो विवाह हो नहीं सकता और T 
 वंषकी लड़कियाँ दादा के बराबर दूल्हेसे विवाह के लिये राजी नहीं होतीं । 
सेठजी-हा! प्रोहितजी !! न शारदा विल पास होता और न हम बड़ॉका स्वर्ग-सा संसार sae 
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सन्ताप वृद्धि-निरोध--- 

भारतकी बढ़ती हुई दरिद्रताके कई कारणोंमेंसे इसकी 
ग्रवाध गतिसे बढ़ती हुई जन-संख्याकी बृद्धि भी एक सुख्य 
कारण है। क्योंकि देशमें ऐसे परिवारोंकी कमी नहीं, जहां, 
खानेवाले गाहीके गाही ओर कमानेवाला एक है। तीस 
वर्षकी उमरवाले दर्जनों लड़के-लड़कियोंके पिताओंकी भी 
काफी भरमार है । बहुतसे पिता-माता ऐसे भी मोजूद हैं, जिनकी 
आमदनी कुछ नहीं ओर ख़चं बहुत हैं। जिनके पास अपने 
तथा अपनी धर्मपल्लीके भरणपोषणका भी साधन नहीं, उनके 
भी ईस्वरकी कृपासे (!) कई बालबच्चे मोजूद हैं। इससे 
केवल देशको दरिद्रता ही नहीं बढ़ती बल्कि नाना प्रकारको 
व्याधियोंके कारण झत्यु-संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। 
उपयुक्त खाद्य पदार्थों के अभावसे बच्चें नाना प्रकारके रोगोंके 
शिकार बन जाते हैं अथवा अकालमें ही काल कवलित हो जाते 
हैं। अधिक संन्तान प्रसव करनेके कारण सिंत्रयोंका स्वास्थ्य 
भी शीघ्रही नष्ट हो जाता है। रोग, शोक, दरिद्रता ओर अति- 
रिक्त विषयासक्तताके कारण बहुतसे बच्चोंके पिताजी भी तीस 
वर्षकी उम्रमें ही बुढ़ोती ओर बुज॒गीके मज़े लेने लगते हें 
अथवा पृथ्वीकी छातीपर, अपनी कतिपय सिसिकती हुई दयनीय 
स्मृतियां छोड़कर परम घाम सिधार जाते हैं! इसलिये इस 
बातकी नितान्त आवश्यकता है कि कोई ऐसी तदवीर ढूढ़ 
निकाली जाये जिससे देशके नवयुवकों ओर नवयुवतियोंको 
संयम-शीलताकी शिक्षा प्राप्त हो ओर वे अन्धाधुन्ध रूपसे 
बच्चे पेदा करनेसे बाज़ आयें। देशके बिचारशीलोंका ध्यान 
इस विषयकी ओर आकृष्ट हुआ है। अखबारों तथा aw AT 
मञ्चपर भी कभी कभी चर्चा हो जाती है। छनते हैं, इस 
विषयकी कतिपय पुस्तकें भी देशी भाषाओंमें छप गई हैं । 
यह प्रसक्षताकी बात है। परन्तु अभीतक इस संबत्धमे कोई 


ठोस काम नहीं हो रहा हे ओर न इस चर्चाको जनसाधारणके 
कानोंतक पहुंचानेका ही कोई उचित उद्योग होता है। हमारी 
समभमें इस विषयका आन्दोलन खुब ज़ोरोंसे होना चाहिये 
ताकि प्रत्येक युवक-युवतीके arias इसकी चर्चा पहुंच 
जाये । पाश्‍चात्य देशवासियोंने सन्तान-नियमनके लिये जिन 
कृत्रिम उपायोंका अवलम्बन किया है, उन्हें भो एक बार 
अज्ञमाकर देखनेकी आवश्यकता है. इसके सिदा समाजका 
ध्यान चरित्राठन तथा ब्रह्मचर्यं पालनकी आर अकृष्ट होना 
चाहिये। हम सरोजमें सदेत्र इस विषयकी चर्चा करते रहना 
चाहते हैं। इस विषय पर जो लेखादि हमारे पास आयेंगे । 
उन्हें हम सहर्ष स्थान प्रदान करेगे। 


दकियानूसी उधम-- 


लुदीघीकालकी उपुप्तिके बाद हिन्दू समाजमें जागतिक 
लक्षण दिखाई दे रहे हैं । शास्त्रों की दोहाई देकर पंशाचिक रीति- 
रिवाजोंका प्रचार रोकनेकी चेष्टाएं तथा वर्तमान युगके अनुपयुक्त 
अर्थहीन प्रथाओँका भी धीरे धीरे विलोप हो रहा है। प्राचो- 
नताकी भित्तिपर खड़ी को हुई कदर्ये प्रथाओंके विरूद्ध घोर 
आन्दोलन जारी हे। हिन्दू समाजकी यह जाणृति- 
आत्मप्रतिष्ठाका यह प्रवल प्रयास देखकर कुछ स्वाथी घमेव्यव- 
सायियोंकी पेटमें Fave खलबली मच गई है । लोक व्यवहार 
ओर घर्मसाधनाकी aha एकमें बांधकर जिन लोगोंने हिन्दू 
जातिक! रक्त॒शोषण किया है, वे नवीन जाणृतिके कारणा 
जामेसे बाहर हो रहे हैं ओर अपनी मूखेवाहिनोकी सहायतासे 
उुधारसोधको दहा देनेके विफल प्रयासमें लग गये हैं। उधार- 
Aa गालियां देनेके लिये इन्होंने प्रति सप्ताह काएजके 
चिथ निफालना, सभाइसाइियां बनाना ओर सनातनधर्मकी 
रक्षाके नामपर भोले-भाले हिन्दुओंसे दके ऐ उना भी आरंभ 
कर दिया है। विहार तथा संयुक्त प्रान्तके देहातोंमें इनका 
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` एक दल इधर महीनाँसे BAM कर रहा है ओर निरीह देहा- 
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त्यिंसे रूपये ऐठ रहा है। अ्रन्धपरम्परा, अविद्यान्धकार 
तथा घर्मभीस्ताको देशमें कमी नहों, इसलिये इन धर्म- 
धूतोको काफ़ी सफलता प्राप्त हो रही हे | पापसे मुक्त होकर 
man सपरिवार स्वर्गमें जाकर अनन्द करनेको अभिलाषा 
रखनेषाले मूर्ख अपने पसीनेङी कमाईसे-अपने बालबच्चोंका 
भूखों रखकर इनकी थेलियां भर देते हैं। इस तरह धर्मके 
नामपर निरीहोंको मूड़नेका इन धर्मढोंगियोंने एक नया तरीका 
ढुँढ़ निकाला है। यद्यपि हमारी हृढ़ धारणा है कि समाजका 
सार्णजनीन कल्याण जिनके आन्दोलनका लक्ष्य नहीं, छीजती 
हुई हिन्दू जातिकी रक्षा जिनका उद्द श्य नहीं, च्यवनकऋषिका 
उदाहरण देकर जो वृद्ध विवाह जेसी घृणित प्रथाका समर्थन 
` करनेकी बेहयाई कर सकते हैं. ओर नन्हीं वालिकाओंको ay 
बनानेके लिये शास्त्रोंका कदर्य करनेमें संकोच नहीं करते, 
उन्हें इस नवीन gud कदापि सफलता नहीं प्राप्त होगो, 
तथापि जाति हितेषियोंकों इन पेटपन्थियोंते सावधान रहेना 
चाहिये। क्योकि यह उनक मार्गकी बाधाएं हैं। इनका 
मूलोच्छेद करनेक लिये उन्हे सदेव तत्पर रहना चाहिये | 


` सम्मेलनपर साढृसाती- 


मालूम होता है, हिन्दी साहित्य सम्मेलनपर साढ्साती की 
दशा sit पूर्भवत्‌ चल रही है । गत वर्ण मुजफ्फरपुरमें, पुराने 
मन्त्रिसएडलके शिकन्जसे इसकी बागडोर नये मन्त्रिमरडलके 
हाथोंमें आई थी, तो अखबार वालोंने ज़मीन '्रासमानके 
कुलावे बाँधे थे ओर यह आशा की गई थी, कि हिन्दीवालोंकी 
यह सजीव संस्था कुछ दिन ओर जीती जागती रह जायगी, 
परन्तु सालभरके अनुभव ने यह अच्छी तरह प्रगट कर दिया है 


_ कि लापरवाही, असावधानी ओर मनमानी में यह नवीन मन्त्रि- 


- मण्डल उस पुराने मन्त्रिमएडलसे जो भर आगे ही है, पीछे 
नहीं । इस साल सम्मेलनका महा अधिवेशन गोरखपुरमें 
होनेवाला at) नियमानुसार यह अधिवेशन गत दशहरेकी 
छुट्टियॉमें ही हो जाना चाहिये था, परन्तु उस समय स्वागत 
समिति इसके लिये तयार न थी। गोरखपुरमें महात्मा गाँधी- 
जी आनेवाले थे, स्वागत समितिके कार्मकर्त्ता उनके स्वागत 
सम्बन्धी कार्यो में व्यस्त थे। सम्मेलनके लिये अर्थ संग्रहकी 


Ki 
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भी उस समय सुविधा न थी, इसलिये मन्त्रिमंडल तः 
समितिकी अनुमतिसे स्वागतकारिणी सभाने दीवालीके 


`सरपर अधिवेशन करनेका निश्चय किया था । तैयारियां | 
ह 


अधिवेशनकी तिथियाँ gait हो गई, निमन्त्रण भेजे 
परन्तु समय कम था, 'अवश्य पघारिये' की सुचना जरा रे 
मिली। प्रतिनिधियोंको सफरकी तयारीके लिये काफी ह 


नहीं दिया गया था। परन्तु तो भी बहुतसे प्रतिनिधि गो) 


पुरकीयात्राके लिये बोरिया-बघना बाँधकर तयार हो ग 
क्योकि किसीसे यह बात छिपी न थी कि इस साल भ 
गोरखपुरमें होगा आर दिवालीके अवसरपर। इसलिये ३ 
लोग सम्मेलनमें सम्मिलित होना चाहते थे, उन्हें देरसे शि 
न्त्रण मिलनेके कारश बड़ी कठिनताका सामना करना पढ़ा ग्र 
यह तक नहीं, बल्कि तर्काभासमात्र कहा जा सकता हे | छो! 


इतनेमें प्रधान मन्त्रीजीकी ओरसे घोषणा निकली कि way ने 


अनिश्चितकालके लिये ! स्थगित कर दिया गया, afia 
रुक गया। निर्वाचित सभापति श्रोगणशशंकरजी विद्याथीने परता 
में एक नोट लिखकर इस रुकावटंका सारा अपराध AN 
लेलिया । परन्तु लोग यह जांननेके लिये उत्छक ही रह 7 
कि आखिर रुकावटका कारण क्या है! संम्मेलनके मन्तरिमह 
ओर saat स्थायी समितिको इस तरह एकाएक रषि! 
शन स्थगित करनेका क्या अधिकार था । उन्होंने arta 
किस नियमके अनुसार ऐसा किया ? कया सम्मेलनक मति. 


मंडलका यह कर्तव्य न था कि समय रहते ही इस बातकी गा 


कर लेता कि गोरखपुरमें क्या हो रहा है ? हमें यह मान तेग 
ज़रा भी आपत्ति नहीं कि स्वागतसमितिने हिन्दी जनता 


सम्मेलनसे सम्बन्ध रखनेवाली सभाओंको अपना प्रतिति] = 
निर्वाचित करनेक लिये काफ़ी समय नहीं दिया था। © 


दशामें मन्त्रिमणडल चाहता तो सम्मेलनकी तिथियां al 
सकता था, क्योंकि यह तो मानना ही पड़ेगा कि सममे 
अधिवेशनकी तिथियोंकी सूचना स्थायी समितिको 'प्रतिनिर 
aa पहले हो मिली होगी । उसी समय यह उचिता f 
दो चार दिन या एक सप्ताह और समय बढ़ा दिया M 
“अनिश्चित काल'के' लिये अधिवेशन स्थगित कर देनेकी ब. 
सानी कसे सूो यह समकमें नहीं आता | ऐसी द्शामें d 
लोगोंको यह अनुमान करनेका अवसर नहीं मिलता किं 
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| कोई रहस्य है और अब जो सफाइयां दी जा रही हैं, वह लीपा- 
| पोती की व्यर्थ चेष्टासे अधिक महत्व नहीं रखती? हमारो 
Rai i | त:भमें जानताका ऐसा स्वाभाविक अनुमान वर्तमान सन्त्र 
ग्रडलके' छयशका द्योतक नहीं है । यह सम्मेलनका दुर्भाग्य है 
| क्व वह ऐसे सुयोग्य मन्त्रियोंके हाथोंमें आजाने पर भी वहीं 
| दृ गया, जहां कई वर्षों ले शिथिल आवस्थामें पड़ा था। 
ue वादै--- 
र बड़ी प्रतीक्षाके बाद आखिर अभागे भारतने वाइसरायकी 
घोषणा सुनी-- ओर सुनी बड़े उत्साह ओर उल्लासके साथ 
एक Round Table Conference गोल-मेज-परिषद्‌ होगी-- 
स्वराज्य का--औषनिप्रेशिक ए्वराज्य (Dominion Status) 
का विधान तंयार किया जायगा ओर भारतके मदारीरूप 
नेताओंको मोलीमें साशनाधिकारकी भीख डाल दी जायगी | 
हमने यही सुना--हमें अपने कानोंपर विश्वास नहीं हुआ-- 
स्वाभाविक ही था--इतना बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य, यह सुन- 
हरी चिड़िया, यह विभूति भरी वसुन्धरा जिसके बलपर हमारे 
विधाताओंकी क्ष 'घा-पिपासा शान्त हो रही है, क से छोड़कर 
मन्त ले जायंगे--यह सोचकर उनकी उदारता ओर पर-हित भावना- 
क a अपर जहाँ हमें प्रसन्नता हुई वहाँ आश्चर्यं भी कुछ कम न 
तमोह, हसा! आश्चर्य ही नहीं, बल्कि सचमुच अविश्वास भी हुआ ! 
हम देख चुके थे इनके झूठे वादोंका इतिहास, और सुन चुके 
तको जी, OR कपोल-कल्पित कहानियाँ ! ये तो सदासे झूठे वादे 
गान हेरे. नके आदी हो गये हैं--सत्यको हि सा करेनेके अभ्यस्त हो 
र 'ये हैं, छल और प्रपंचसे, मायाका जाल fier, eet 
साधन ही इनका मनुष्यत्व है ओर परायेके खनसे सांचा हुआ 
ए “व ही उनकी विभूति ! हमने देखा थः--अआज नहीं, बीसों 
|| ष पहले आयरिशोंके हृदयमें अपनी गुलामोके प्रति घृणाके 
द्रोहं, ` जग उठे, ओर जग उठे उनकी जीवन-वीशामें सोये 


पडा 
tah 
र समो! 
अधि 
थीने प्ता 
AAT 
at रह गां 


के ater, 


fata a अझ्ि-गान ! वे उठ खड़ हुए--दासताकी शङ्का 
तया | पड़ गई ! अभागे भारतीयोंकी तरह वे न हिंसक थे न 


aas, घे सहयोगी नहीं, झसहयोगी नहीं, वे इन थोड़ से 
| ea भारतीय नेताओंकी तरह मर मिटनेवाले नहीं थे--- 
A पनभतावादी थे, गुलामीके शत्र थे, उनकी लालसाओंने 
(किए Aa- ललकारा और विवश कर दिया उनका देश 
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उन्हें सोप दे नेके.लिये । उस समय क्या हुआ ? इन स्वार्थियों 
ने उनके सामने वादोंकी शेली खोल दी आर लगे मनमाने 
अधिकार खुराने ! ठीक यही परिस्थिति उन दिनों अभागे | 
आयलेंडकी थी । इतिहास बतलाता है हमारी गोरी सरकारने... 
ही १८८६ में. वादोंकी यह झूठी कहानी कही थी | हमने यह 
भी देखा--पारलियामेणटमें इस कहानीका अभिनय भी हुआ - 
ओर एक नहीं पूरी ८२-८२ रातोंतक ! निरुपाय आयरिश | 
अबोध शिशुओंकी तरह ate लगाये देखते रहे. लेकिन आशा 
के इन सूखे बादुलोंसे जीवनका एक भी विन्दु न टपका ! हमारी 
इसी सरकारने भूठोंकी यह दूसरी कहानी कही थी--१८९३ में ! 
दमने यह भी देखा-आयलैंगड नहीं अभागे भारतके साथ 
भी यही कोतुक किया गया ओर किया गया एक नहीं अनेक 
बार! १८५७ में महारानी विक्टोरियाने--भारतीयोंको अपना 
कलेजा निकालकर देदिया ओर जो कुछ बचा बचाया था उसे 
मां टेगूने पूरा कर दिया-विक्टोरियाकों घोषणाके ठीक 
आधी शतान्दी बाद ATA १६१७ में भारतीयोंको पूरी-पूरी 
स्वाधीनता देदी-अभागे भारतीय भी कल्पनाकी दुनियामें 
बादशाहीका ख्वाब देखने लगे । हमने यह भी देखा--झभीतक 
लाडे रेडिगके वे शब्द कामों गू ज रहे हैं, जब वे-अभो उस 
साल राउरडरवुलकानफू न्स करने जा रहे थे ! लेकिन मारे वे 
भाग्यविधाता भी शुरूपे 'अन्ततक we’ निकले--उनकी कहानी | 
भो झूठ निकली ! इसी देशमें इसी देशके भाग्य-निर्माता-बायसराय 
लाड रेडिङ्गने इस झूठी कहानीका अभिनय किया था १६२१ 
Higa आज भी देख रहे हें-लाड इरविन भी आज आशाके 
वही सधे सधाये तीर छोड़ रहे हैं-प्रलोभनके वहो मनः कल्पित 
ges फेंक रहे हैं! महात्माका भोलाभाला ABA हृद्य तो 
खुश है ही, किन्तु सप्र तो कदाचित रातमें अपनेको सिंहासमस्थ | 
भी पाते हों तो कोई ताज्जुब नहीं ! जवाहर जसे ज्वालासुखी | 
भी शान्त ओर उस्थिर हो रहे हैं ! इसे भारतका पतन कहें या _ 
उत्थान, कुछ समभमें महीं आता ! इम तो यही समभते हैं कि | 
लार्ड इरविन महोद्यने भी एक झूठ बोलकर अन्यान्य भुतपूर्ण 
अधिकारियाँकी भांति केवल अपना कर्तव्य निभाया है ! व्यक्ति: 
गतरूपसे उनकी ईमानदारोमें विश्‍वास न लाना सामवताका _ 
अपमान करमा है, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु झडी =4 
उत्तरमें कठा अधिकार न मिलकर भारत जेखा वेभब वे नहीं 
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छोड देंगे, इसमें सन्देह नहीं! मठी चमकियोंके बलपर न 

कोको आज़ादी मिली है ओर न मिलनी ही चाहिये। 

आज़ादी तो मिलती है उस समय जिस समय शासित शासकको 

` सजबर कर देता है उनकी चीज चुपचाप छोड़ देनेके लिवे । 

बढ़े मिश्र ओर युवक आयलेंगडके अनुभवोंके इतिहास 

| अगर सच है, तो हमारे हितंषी बायसराय महोदयके वादे 

भी सरासर अत्नरशः क ठ हे. हमारा यह कथन भी सच है। 

इसलिये कोरे शब्दोंके जालमें फं सकर अगर तुम अपने घ्प्रेयसे 

पीछे हटसे हो तो हे भारतीयो ! तुम्हारा पतन निश्चित है 

बह भी सच है | इसलिये तुम समझो ! चेतो !! ओर सँभलो !!! 
अफगानी MAI 

ae is अफगानिस्तानके रङ्गमंचपर जो अद्भुत अभिनय हो रहा 

था--आज उसका अन्त हो चुका है। विजित भिश्तीनन्दून 

आपना gaa अस्तित्व-वह अस्तित्व, जिसके द्वारा उसने 

` समूचे अफगानिस्तानमें हाहाकार मचा दिया था, अनन्त 

. महासत्तामे विलीन कर उस महतलो कमें पहुँच गया है, जहाँ उसे 

wal भूतपूव अमर अमीरके उधार क्रोधित कर सकेंगे att न 

` अमीरीका पागलपन ही सरपर सवार हो सकेगा! 

अपनी हिंसक वृत्ति द्वारा उसने बहुत कुछ परिवतेन भी कर 

दिया, उसकी क्षणिक अमीरी देखकर--उसके भयकर शास- 

नकी कल्पना करके एक बार केवल अफगानिस्तान ही नहीं, 

gaat दुनियाका वायुमण्डल दूषित सा हो गया। मरते 

` ` मरते उसने जो अद्भुत वातावरण उपस्थित कर दिया, वह इस 

edit इतिह्वासमें एक विशेष घटनाकी भांति याद किया 

जायगा। उसके पशुबल द्वारा लांडित अमीर अमानुछा आज 

भी निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, मूत भिश्ती- 

` नन्दुनके प्रयासोंका फल अगर किसीको मिला तो जेनरल 

` नादिरको । अमीरको, जो अफगानिस्तानकी सारी गन्दगी- 

_ सारा विष निकालकर, उसमें जीवनका मधुर aya छिड़क रहे 

` थे, जिन्होंने-प्रजाके हितके लिये किसोकी परवाह न करते 

हुए सभीको गले लगाया था अपनी प्यारो प्रजाकी GAT 

` ख्यालसे अपना सारा मान और सम्मान, अपने तर्त ओर 

 ताजको साहस पूवक-सुलकिराते मुसकिराते, ठुकरा दिया था. 


AN ARN ANAND 


LAN AI ANAS ANN 
NN |: 


उन्हें जनरलके विश्वासघातपर चाहे क्षोभ ओर रलानि हो : @ 
हो, fara उन आत्माओंको जो 'अफगानिस्तानके गो || 3 
हुए राष्ट्रकी ओर अपनी aia लगाये हुए थीं, जो उनके 
प्रभातमें मानव-जीवनके अन्तलतल पर सोई रागिनियोंका 
कल नाद उननेकी प्रतीत्ञामें थो. कितनी मार्मिक पीड़ा हुई ह| 
इसे जनरल क्या जानेंगे लेकिन कितना विशाल है opt, १ 
पवित्र हृदय और कितना महोन है उनका व्यक्तित्व ! घ्रा 
भी जब अफ़गानिस्तोनकी प्रजा उनसे लोट आनेका झर ; 
करती है, तो वह उनकी मङ्गल-कामना करते हुए नादिते 
अभ्युत्थानमें अपनी खुशी जाहिर करते हैं ! यह राजने तिक a 
नहीं एक महानात्माके सच हृदयसे निकले हुए पो! 


उद्गार हैं ओर बेगम खुगेया-? उसका सा विशाल हृदय ah " 
किसका है ? प्रजाकी प्रार्थनापर उसके उत्तरमें निकले हु > 
उसके शब्द कितने अनमोल हैं ! उसे अमीरके पतनपर शे; ॥8' 
होना तो दूसरी बात, वह नांदिरके विजयपर est फली ख| gf 
समाती ओर एक नागरिककी हेसिय्रतसे भो अफगानिस्तान | 9 
अपना जीवन बिताने पर गौरवकी अनुभूति करती है । रागी $ र 
रंक बन जानेपर भी इस ERT त्याग करना रमणी हृदया | as 
ही काम है। यदि अमीर अमाचुछा चाहते तो भारतीय! 09 : 
शोंकी भाँति प्रजाकी कमाई फ्‌ कते हुए भी संसारके शर! RÀ 
बने रहते, किन्तु उन्होंने ऐसा करना एक जबरदस्त T : उ ` 
समझा ओर आन्ततक फकीर हो जानेपर भी अपनी बही HID A 
निभाते रहे ओर प्रति क्षण--प्रति पल अफगानिछ्तानके हि |! 

के लिये ईशवरसे मङ्गल-कामना करते रहे । फिर भो मु ग्र 3 
गानिल्तानने उनकी सेवाओं को---उनके उद्चात्मा--3| 
उदाराशयकी कद नहीं कौ ! इसे अफगानिस्तानके दुमा [5 
अतिरिक्त ओर क्यो कहें ? हाँ, अफगानिर्तानके इस दुर्ग 4 
ग्यसे नादिरने बहुत लाभ उठाया । यदि पराजित wage p किश् 
मदद न मिली होती, तो निश्चय था कि अधम भिश्ती-गनद 
कलुषित हथकणडोंके सामने नादिरकी एक न चलती, 9 ऐस 
अन्तमें---हमें भय था कि--यही गत जो भिश्तीकी हुई « तेल 
नादिरको हो जाती तो mad नहीं। इसलिये MS ...... 


नादिर को विजपमें” भी पराजयका ही अनुभव करते हैं। | 


So meaa Q Oan 
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सच पूछिये तो स्त्रियोंकी सुन्दरता केशों पर हो निभर है झो 
नरनारी मात्रके हृदयमें बालोंको सुन्दर बनानेकी चेष्टा बनी 
tiv रहतीहे, क्या आप अपने वालोंको भोरेकी तरह 
इ काले घु'घराले ओर चमकीले बनाना नहीं चाहते ? 
अगर चाहते हें तो फौरन एक शीशो हमारा 
विश्व-विख्यात किशोरीफ्लावर तेल अपने पास 
की दुकानसे खरोद लं, Gael चन्द दिनोंमें आपको 
विश्वास हो जायेगा कि वाकई 


३ IEN N 
किशाराफ्लावर तल 
w | केश वद्धिके लिये अपूव ओषधि है । अब ज़रा इसके 


CS) | लाभोंको सुनिये | 
( १ ) खुश्कीको दूरकर आंखोंमें रोशनी पंदा करता है। 


p 


“ST 5 


28298४2४202208888809668668685868९9886568 
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( २ ) बालोंकी जड़ोंको मजबुतकर उन्हें बढ़ाता ओर पकनेसे बचाता È | 88 

( ३ ) जिनकी स्मरणशक्ति कम हो गई है या दिमागमें कमजोरी पेदा हो गई है, किसी L 

बातको अधिक देरतक सोचनेसे सरमें चकर आता है, तो नहानेसे १५ मिनिट पहले थोडासा ५ 

१ किशोरीपलावर तेल सरमें देकर खब मालिश करना चाहिये | 3 
( ४ ) जिन्हें ठीक दोपहरके समय अधिक घूमने फिरनेसे शरीर gra हो उठता हो कभी = 

k ऐसा भी होता है, कि कड़ी ag लगनेसे gat आ जाती है, उस समय थोड़ा किशोरीफ्लावर es 
३ तेल सरमें देकर खब मालिश करें, फौरन मूर्छा दूर हो जायगी ओर चित्त प्रसन्न हो जायगा । 
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पता--किशोरीलाल चोधरी, १५६, मढआचाजार स्ट्रीट कलकत्ता 
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से लेकर राजमहल तक 


कामिनिया आयल 
आदर वयो होता हे ? 


इसलिये कि बह्‌ वाळोंका जबरदस्त 
होने के सिवा 
मस्तिष्कुक लिये अत्यन्त पुष्ठिकर 
वैज्ञानिक भोजन Ël इसका! 
खुशबू तबीअतको मस्तकर देती हे | 
दाम फी शीशी १) महसूल Ic) 


रक्षक, जीवनदाता 
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सम्छदक-- श्री शिवदेव उपाध्याय “सतीश” 


( आ 
'८८-0 In Public Domain Pak ice Kan NEA" Haridwar) प्रति संख्या 
कारी प्रसाद 


सुगन्धि सामाज्यका अद्‌भुत चमत्कार | 


© आटो मृतनाथ के 
i e एक प्रेमी कवि लिखते हैं- 
` | भूतनाथ ओटोकी खुशबू सुन्दर आर निराली हे 
© दिल दिमाग आँखोंके हितमें यह सुगन्ध हरियाली है। 
एक बुन्दसे कर रूमाल तर आसपास गुलज़ार क्रे 
नहीं gzat हे दभ इसका इत्र हजारों वार करे | 


D> Dor OCS ep ava I A A AA, 


| 
| 
by 
| 
| 
Wy 
TI 
| 
| 
| 
i 


Fe असल ओटो भूतनाथको भीनीभीनो | 
मधर सुगन्ध, इत्र-प्रेमियोंके दिलमें ` ४ 
अजीब गुदगुदी पदा कर देती हे, वार . 
बार सेकड़ों ओर लाखों उनके मु हसे 
( यहो एक बात सुनाइ देतां हे कि 


x 
2 
2 


ai Tigi ॥) 
नमने की शोशी -) | 


मुल्य बड़ी शीशी २) 
FAA शाशा १) 
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अगर आपको हर तरहके सुगन्धित 

aw है N 

तेल सावुन कनानेके 
सामानोंकी जरूरत हो तो--हमसे शीघ्र पत्र व्यवहार करें। | । 


EEN YEN EEN 


हमारे यहां हर तरहकी विलायतो सुगन्ध Fy, aaa, ईटालीके 
मशहूर कारखानोंके बने हुए, लवेए्डर, बरगो, नीरोळी, लेमन, जखमीन, रोज 
जरीनीअम तथा नीखालीस स्वदेशी इतर, केवडा, युलाव, रूह खस 
पानड़ी, सन्तरा, केस्टर आयल, वगेरह बहुत ही सुभीते 
दामोंमें भेजा जाता है। 


सीकरी एण्ड कम्पनी, | 


Wie, केनि'ग स्ट्रीट, कलकत्ता | 


अगर आपको हर तरहकी MIT बोतल, काक, केपसूल, 
सुन्दर रंगीन लेवल, मनोहर कलेण्डार 
AN जरूरत हो तो- |. 


नं० & इजरा स्ट्रीट, कलकत्तेसे शीघू पत्र व्यवहार करें । 
कुले चीजें आएको बहुत छुभीते Galt भेजी जायंगी | . 


सीकरी बोतल स्टोर. 


अखिल भारतीय 


a aT 
Tee] 


E E सुसाफरोंको तकलाफक दूर करन ae ig a i होगा। 
S रेटबे-टाइम-ट बुळ” प्रकाशित किया गया है। इसमें भारत- 5]. ३ 
Se को सभी लाइनोंकी गाड़ियोंके आने जानेका समय देनेके अति | ` 
Se रिक्त रेलवेके साधारण नियम, किराया, स्टेशनोंकी दूरी, किस जंक 4 aoe 
So शनसे कहाँको गाड़ी जाती है, पासल, लगेजके रेट, aq | 


हक की उन 


अंको सूची आदि सभी आवश्यकोय बाते दे दो गयी हैं। रेलवे “| 
'नकशा भी इसमें बड़ा सुन्दर दिया गया है। और साथ हो केरा- ४ 
येका एक चाटे नये ढड़का दिया गया है । अब इस एकटाइम-टेबु- 
लके पास रखनेसे मुसाफिरोंक सफर करनेमें किसी प्रकारको अड़- ॥ २ 
चन न पड़ेगी | यह टाइम-टेबुल प्रति तीसरे मास ( गाड़ीके समय Ate 


> में विशेष परिवर्तन होनेसे इससे जल्दी भी ) प्रकाशित होता है। | 
<i) प्रति संख्याका मूल्य ॥) डाक व वी० पो० खर्च सहित १ प्रतिका ह# 
gee $ œ ; ; ~ a a साध 
SES ॥£), २ प्रतिका १॥) ३ प्रतिक २7), ४ प्रतिका an) पड़ेगा । | ` 
aes मिलनेका पता-- H प्रात स 
RO CERA : 8. ` Ais 
8 पुस्तक-भवन बनारस, सिटी । E 


श्छ इस टाइन-टेबुलमें विज्ञापन छपानेसे आपकी वस्तुओंका प्रचार .हिन्दृस्थासके कोने-कोनेभ 
हो जायगा। महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, पंजाब, य. पी, सी, पी,, राजपुताना सभी प्रान्तोंमे काफी बिकता 


द्वे। रेट पूछिये । 
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न्ड्।न्डाइरकक्‍्टरा | 


गत कई वर्षों को भांति पुन: उक्त SLA नत्रीन आयोजनके साथ प्रकाशित होने जा रही है जो 


TT TY TT TT ७" ५७०७. 


ios Ne 
EAS EEE AES TA 


Deg DHT ae. 
SSS SS 30 


TS A 


| af बप्डोंमें विभक्त होगी । जैसे: 

| (१) हिन्दो-साहित्य खण्ड-इलमें वतमान पत्र पत्रिकाओका विवरण, 9सो ओर पुस्तकाल्यो- 
H करी सूची, हिन्दी लेखक, ळेखिका, सम्पादक ओर हितेषिपोकोी सचित्र जीवनियां रहेंगो। 

४. (२) व्यापार खण्ड--इसमें भारत भरके एक एक वस्तुके अलग अलग निवासी बड़े बडे व्याया- 
| gaia पते रहेंगे । जिनके द्वारा घर बंठे लोग इच्छित चीजे पा सकगे | 

$ (३ ) मारतयात्रा खण्ड--इसमें धारतवषेके समस्त तीथे ओर शहरोंका fata हाल प्रकाशित 
१ होगा। इस खण्डमें रेल, घम्ाळा, अन्नसत्र और प्रतिस्थानक्ी दर्शनीय ast AT | i 


(४ ) नियम खण्ड--इसमें रेल, क, TZ, हुण्डा, CET, कचहरो, कुला, AIM, भाडा, 
जैसे अनेकों आवश्यक विषयांके नियम रहेंगे | ; 

(५) संस्था खण्ड--इसमें कांग्रेस, उसके संस्थापक, सभापति उनको जीवनियां, उसके उद्देश्य, 
A उसकी शाखा सभायें, प्रसिद्ध २. राजनेतिकोके चरित्र, इसी तरह भारतकी अन्य संस्थाओंका भी विशिष्ट 
Suh विवरण रहेगा | ठ : R 
(६ )संस्छत खण्ड--इसमें खंस्क्ृतके विशिष्ट विद्वानोंके चरित्र पत्र पत्रिकाओंका विवरण, संस्कृत 
उन्नतिमें सहायक विद्यालयों, सभाओं ओर हितेषियोंका सचित्र समाचार रहेगा। 
a (७) धमंखण्ड- इसमें प्रातःझालसे छेकर सोतेके समय तक के गरुहस्थांक आवश्यक कतब्य 
GbR | इसमें कोई सी ऐसा विषय यथासम्भव बाकी न war जायगा, जिसका उपयोग नित्य गरुहस्थ 
१४ करते हैं । 


० S क टे 


(<) आयुर्वेद खण्ड--इसमें आयुर्वेदके प्राचीन ओर नवीन पण्डतोंकी जीवनियां ओर प्रतिरोग- 
ak की अनुभूत ओषधियां रहेंगी । ES 5 

X ६) कला खण्ड--इसमें भारतवर्षके भिन्त भिन्त कलाओंके प्राचोन ada कमंठोंको sia- 
U f 

Nj ai ओर कळाओंका विवरण रहेगा | 

cul (१० ) ज्योतिष खण्ड--इसमें ज्योतिष से सम्बन्ध रखने वाली वे बात रहेगो जिनकी आवश्यकता 
ab पांत गृहस्थको नित्य पड़ती है । 

$ ` (११) पञ्चाङ्ग खण्ड--इसमें स्रं १६८७ का ऐसा विशुद्ध ओर सरल Wag aa जिला i 


ME साधारण पढ़ा लिखा भा GASH सारो बातें जान लेगा | ; 
(१२) महामण्डळ खण्ड--इसमें महामण्डलकी वाषिक कोर्यविवरणी ओर इस TSH सन्मान | 


S BEE गं 
है ह द इसमे वृटिशगचर्नमेंट ओर. भारतीय राजाओंको विरुदावळ्यां aia 
U पैलाम्रियां आद्‌ विषय रहे गे | 
: ' प्रत्येक विभागके विज्ञ महाजुभावोंसे प्राथं ना है कि जिनके पास जो सामग्री हो शीघ्र ही मेरे 
CE उमोप भेजनेकी उदारता दिखाये'-। निवेदक ' 

काली प्रसाद शास्त्री; 
सम्पादक हिन्दी डाइरेकुरी, 'सिण्डकेट भवन, स्टेशनरोड 


Fs. 
PTT tee ese CCl. le Ruble Daman <Guaikial Kenge Getection, Platt = "> 


thal १ “आ ete ९ आढ ९ यक, RE TR TE 


Pe CPE bo i 5 
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लटो ! लटो !! यहा दीवार घडा 
इनाम गारण्डा Po साल 


हम घड़ी बेचने नहीं लुटाते हैं। झूठा साबित करनेवालेकों १०००) इनाम | 


c] 


क 7 | 


“ओटो खुगन्धराज” नघा इजाद ganil 


NS NSN Fos 


: लाखों किस्मके खुशबूदार, ताजे चने हा 
ह फूछोंका सार, यानी संसार भरके हज 
तरहकी महकती हुई MINT रूहींका चेव 
| \ \ अलो सिरमौर हैं। ee फाहा खा a 
‘i 4 | | : पचास--पचास हा तरफा बठनेवालों |. 
१ A w Ji को मस्त बना देनेमें लासानी और संसाखी| 
i G खुशबुओंमें बेजोड़ Èl एक फाहेकी N 
i लगातार १० दिन तक चनी रहती है। पू] ७ 
¢ फी शीशी २॥) ३ शीशीकी कीमत ७॥) Wy 
{ | शीशो एक साथ मंगानेखे बिल्कुल हवह यह SS 
(:. ; चित्र, यही आकार, प्रकार, यही आनवान, यही | z 
“i e सजावट, यही तौर तजे, यही खूबसूरत, 7 
( eae डिजाइनकी काट, viz, दिको mares £ 
| ; RUG Qui So यही सुनसान, Asrah gs 
{ आध rol | चौपाल, कमरा, मकान, स्कूल, atid] ८ 
quad और खएडहरों की रोतो हुई दीवारोंको हँसानेबालो, यही नाज्ञोनज्ञाकत, नई क्रदावली जहाँ ठा 


वहाँकी छूवसूरतीको Taq और फशनको 'चोचन्द कर देनेवाली यही ८ इञ्च चोड़ी १४ इञ्च लम्बी, se] 
टाइम बतानेवाळो, १० वर्णकी गार<टी सहित यही यही हाँ हाँ यही glare घड़ी मुफ्त इनाम ! दी ज्ायगो 
चारां तरफ सजी हुई ४३ चीजे' भी इनाम डाक महसूल १॥) So & शीशो एक साथ ATAR एक ar 
| फोन, जिसपर हिम्दी उदू , अग्रेजी, हर भाषाके रिकार्ड बजते हैं। मुफ्त इनाम ! eee 


पता--दि “टण्डन बाच एण्ड परफ्यमरी स्टोर? 
राजा रास्ता अपर चितपुर रोड कलकत्ता । 


५. CC-0.In Public Bo í 


—— 


ह... 
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A साधारण पूरा पेज ९१५) प्रति बार | प्रिणरिग मैटरके पहळेका पेज ३०) प्रति वारः | 
बा BUST A a mn TR 5 ३२०) 
OC nar रके नीचे 
z ७५ चौथाई ,, ५) » » | लेख सूचीके नीचे आधा ,, १५) 4g 
€ EN i i 
हा & कवरका दूसरा » 30) 753 3 ११ चौथाई i] ८ « 5 
Yeo: ३६ ite i aq ‘ j 
T CE „ २५) „ „ ` | पिणत मर्म हा तती 


ee. ame, ४०) » » | कवरके ऊपर आधा (अलंग 
LY दूसरे कवरके बादका ,, २५) चिर साकर) , शन 


थड o» 

a & पहले रङ्कीन चित्रके सामनेका ४०) ५ » | रीडिङ्ग Ray प्रति ote १) ys 

नवास | & अभी रेट कम हैं। अतः विज्ञावन-दाताओंको चाहिए, कि अपने विज्ञापनका हमसे कंटाकु 

aal CA कर छ। अन्यथां पीछे पळताना पड़ेगा | इसके लिये पत्र-व्यवहार करनेवालॉके ध्यान देने E 

` एश्‌ है योग्य वार्ते ` 
aa a (१) विज्ञापन पत्रके साथ ही भेजें । 

|) ७३ SS (२) यह भी साफ़-साफ़ fea कि विज्ञापन किस स्थानपर ओर कितने समयके लिये. 


agai) ५) छपवाना चाहते हैं। जो स्थान अभी खाली नहीं है उनके सामने # निशान लगा दिया गया 
ia, यह ral है | डनके लिये कृपाकर पत्रव्यवहार न करे | 
त, गे...) (३ ) विज्ञापन अश्लील न होना चाहिए । . 


P 
anal रो (४ ) चौथाई पेजसे कम विज्ञापन छपानेवालोंको सरोज मुफ्त नहीं मिलेगा । 
aM, =) (५ ) साल-भरका या किसी निश्चित समयका ठेका तभी पक्का समझा जायगा, जब कमसे . 


भित = कम तीन मासकी विज्ञापन-छपाई पेशगी जमा कर दी जायगी ओर बाकी भी निश्चित समय 


a पर अदा कर दो जायगी । अन्यथा फंटाक पक्का न समका जाययां | 
, a 


EEE REFE 
TSAR कंट्राकु पर तीन मासकी पेशगी छपाई RA ६।) फी सदी, ६ मांसको देनेसे 
१२॥) और साल-भरकी पूरी छपाई RA २५) सेकड़ा ऊपर लिखे रेटमें कमी कर दी जायरा] । : 


- ` निवेदक 
व्यवस्थापक सरोज १५९१, मछ आबाजार कलकत्ता 
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ठीक समयपर सुन्दर आर GETT 
काम देनेकाळा | 


® 


हिन्दी अगरजी ओर बंगला का छपाई का 

यदि आप 

सबसे सुन्दर ओर सस्ता काम चाहते हैं तो एकबार हमार 
भूतनाथ प्रेसकी अवश्य परीक्षा कोजियं 


र e = © 
तरह तरहके तफीश विज्ञायती.वार्डरोंकी वहार और रगीन तथा एकर चित्रोंकी छपाई 


| 

| 

7 
ait सफाई देखकर आपकी तबियत. खुश हो जायगी न 


वादेकी सचाइ 
हमारो सबसे बडी विशेषता है, ठीक वक्तपर काम पूरा कर देना हमारा पहला काम है | 
8 खरा दाम ओर चोखा काम. | | 
A भूतनाथ प्रेस' का खरापन, सचाई और सफ़ाई देखकर, -हमारा दावा है कि आप मुग्ध | र 
ठ हो जायगे ओर भविष्यमें fac कभी किसी दूसरे प्रेसमे जानेका नाम भी न लगे | 7 


हमारी सचाईका सबूत । 
i ` बड़ाबाजारकी वे हजारों बड़ो-बड़ी गद्दियाँ हैं, जिनके हुणडो, जे, लिफाफे, पोस्टकाड, बिल, | 
चिह्दीके कागज ओर निमंत्रण पत्र आदि सब प्रकारके छोटे-बड काम हमेशा 
| हमारे “भूतनाथ Gay हुआ करते है । ; 
i 


एकवार अवश्य परीक्षा कीजिये | 
पैनेअर-“भतनाथ प्रेस” 
oN 
किशोरं-भवन 


.. १५१, मछुआबाजार, RHA O '_ /, 
न OTTO ot WE ON oC पती 2 


ii 
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२98 Ya. Lao Gl Foundation Chennai and eGangotri . . : 9 A 
O TEET AGL ANA SE Un hennar बा 5. र | 
नरोज-पुस्तकमाला का प्रथम पुष्पा २-२. : 


दिछगी का शुब्बरा ! हंसी का फोव्वारा |. 
आनन्द का भण्डार || 


Ry VA 
आर हासय 


AJA सा।हात्यक ताहफा 


चलता पजो 


A य © 

हास्यरसमयी कहानियों कः आपूर्ष्व सेयह । 
लेखक- परोजके स्वरवाधिकारी, श्रीयुत कनकाप्रसाद चोधरी “चतुधरीण* 
इस पुरुतककी छपाई, सफाई, सजावट आदि बाहरी सुन्दरता जितनी सोहर हे इसका 
सौन्दर्य भो उतना ही चित्ताकषंक है। इस संग्रहमें एक रक चुभती ओर फड़कती हुई, कुल च 
कहानियाँ हे । प्रत्येक कहानीके प्रत्येक पत्रमें हास्य, व्यंग्य और fafaa घटनावलीका ऐसा. 
समावेश. है कि पढ़ते पढ़ते हृदय लोटपोट हो जाता है। इसको भाषा लच्छेदार साहित्यिक, 
अत्यन्त सरल है। यदि आप मनोविंनोदकी कोई सबसे Gat सामग्री खरीदना चाहते हे, तो एक 
चलता पुर्जा” अवश्य मगाइये । प्रायः डेढ़ सौ पृष्टोकी सुन्दर ओर सजीली पुस्तकका दाम 


पता--“सरोज-पुस्तकालय” १५१, मछुआबाजार स्ट्रीट; 
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हिन्दी-साहित्यका सुन्दर शृंगार 


वार्णिक मूल्य ४) रुपया । नमूनेकी प्रति i=) आना । 
अगर आप अनूठी गरपोंके प्रेमी हैं तो 
'सरोज' पढ़िये 
अगर आप हिन्दीके उड्डीयमान कवियोंकी सरस खुन्दर भावपूर्ण 
कविताओंके शोकीन हैं तो 
“सरोज' पढ़िये 
अगर आप हास्यरसके रसिक हैं तो 


“सरोज? पहिये 


संसारकी चुनी हुई अनठी बाते' जानना चाहते हे तो 
“सरोज' पढ़िये 

सरोजसें प्रति माल दो मनोहर रंगीन और कई सादे चित्र रहते हैं। | 

सरो जसें प्रति. मास दो अने व्यंग्य चित्र ( कारटन ) रहते हैं । 

सरोजमें प्रति मास एक हिन्दी साहित्य-सेचीका सचित्र जीवन-चरित्र रहता हैं । 
सरोजमें प्रति मास चुने हुए विषयोपर विख्यात विद्वानोंके प्रबन्ध रहते है। | 
-सरोजमें प्रति मास विविध विषयोंके सम्बन्धमें मनोरंजक प्रश्नोत्तर रहते हे । 

बस, अब देर न कीजिये, आजही नमूनेकी संख्यके लिये (2) का टिकट भेजिये | 


व्यवस्थापक 'सरोज', १५१, AIMANT Iz कलकत्ता | 


हित्दीग्सतार में हव 


अनोखा मासिकपत्र | 


ig n a A न बळा 
'मंचानेवाला| ०.८ 0 
अपूव मालिक al ae 


वार्षिक ga ३॥) l i od | एक प्रति (2) 
हलत 


` १--प्रति म'स a मनोरंजक, कहानियाँ प्रकाशित हुआ करेगी | जिनमें तीन मौलिक और दो अनुदित 
fan) २--उ्वकोटिके पूर्योय ep पत्रोके सांरगभित लेखों at सारांश ` दिया जाया करेणा। $ 
_ साहित्यिक, वेज्ञानिक और राजनोतिक पवषयोंकी मामिक आलोचना हुआ करेगी। ४-सामयिक ? | 
वादित्यकी प्रागनिका Gaa बहुत ही सुन्दर रीत्या की जाया करेगी | ५--महिला-जगत्‌-सम्बन्धो { 
aaga सञ्चो सहानुभूति रखना, विशिष्ठ मदिलाओके विचारोंका प्रचार करना तथा मांहळा ओके 
| sai ale कविताओं को प्रकाशित करना “हंस” का एक प्रधान उद्देश्य होगा! ६ —युत्रक-आन्दोलनको $ | 
प्रोत्साहन देना, युत्रकोंकी मौलिकताको जगाना, उनमें स्वाधीन विचारोंका प्रचार करना, युवकोंकी $ - |` 
i laada प्रकाशित करना ओर युवक समाजके हितोंकी fanaa करता <a की एक त्रिशेषता | | 
र; || होगी। ७--कमसे-करमं एक उच्च को टका उपन्पाल इसमें क्रपश: BM करेगा। ८-राष्ट्रमें स्फत और | 
S । शाहसका संचार करनेवाले विचित्र gat ओर भू-भागोंकों सर्ज व वृत्तान्त प्रकाशित हुआ करेगा | ६ संता ; 
साहत्यके रल्वोंका संक्षिप्त परिचय देकर पाठऊोंमें सुरुचिका संचार किया जाया करेगा | ५ 
; 'इसका सम्पादन करेंगे-- | 
भारत-दिख्यात्‌ औपन्यासिक-सप्राट्‌ 
श्री प्रमचन्दजी बो० ए+ 
पता--मेनेजर हंस-कार्यप्रालय', सरस्वती प्रेस बनारस सिटी | 


UA 
‘ 
| 


ग्राहक बनिये | ; ` amA 
राष्ट्रभाषा हिन्दोका अप ओर सचित्र मासिक पन्न 


त ळी 
वार्षिक ga ५) t भारतन्द j प्रति संख्या ॥) 
र उ” Ste 
' श्रोज्यो-प्रसार मिश्र fas त 
१-साहित्य स्वन्तं उत्तमोत्तम लेखकों द्वारा लिखे हुए अनेकों लेख रहते हैं। २ _ शिक्षा और | 
4 तिक लेखों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ३--नाटक ओर सिनेमा पर खास तोरके लेल प्रति 
उपते हैं। ४ -महिलाओंकी वर्तमान प्रगति पर लेख तथा उनके चित्र छपते RI ५- देशक्रो 
: ] समस्यां पर सचित्र और नेताआंके लेख रहते हैं। ६ -प्रलिद्ध कहान! लेखओंकी कहानियाँ प्रति 
4 हती हैं। ७-आलोचना प्रस्यालोचनाऊा विशेष स्तम्भ है। ८-“सामयिक भारत” ETA R up 
SR पर नोट रहते हैं। ६--विज्ञान, कला,” समाज, स्वास्थ्य सम्सन्धो लेख भा छपते है। १ 
ओर सादे चित्रोका संख्या लगभग ४० के रहतो हैं। ११--सुप्रसिद्ध कवियोकी कविताये छपती ' 


pe) 


iS 


: F Raia भारतीयोके लेख छपत हे । 
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पुष्प--९ दल-४ | कातिक, ११९ 

CEREN 
: Ree ee 
हो... À Sg 
६ ` विषय लेखक पृछ विषय लेखक al $ 
| १--दीपावली (कविता) श्रोहरिआघ $ Rak fo... i विजय श्रीयुत अरुण ; ul A i 
| aH क्या हूँ श्री प्रलयडुर ano ११...कवि और कविता श्रोप्रप छचन्द्र ओका भुक्त ch 
pe ३_आयुबेद पं० महावीरप्रसाद मालवीय २८८ १२...गालिबपर एम नजरे श्री Gat हुसेन रायपुरी ३ पोल 
| ३--भोरका .तारा ( कविता ) श्रो प्रभात’ - २९३ १३...सामयिक साहित्यावलोकन श्रोयुत विडालाज्न y दुस्तः 
| ५--हिन्दो कवितापर एक र १४..-अश्रुविन्दु ( कविता ) श्रीरसिकेन्द्र ३3 दिल 
i विहंगम दृष्टि श्री वियोगी , २९४ १५...मेरी नाव ( कविता ) _ श्रीअवन्त ® | aU 
| ६--तूफानोंकी चोटपर (कविता) श्री श्याम a Geet (कविता)  श्रीमज्ञागवतप्र्ाद वर्मा ॥| दर 
७--समाज-सोपान 'श्रो जगदीश का विमल २६६ ९१७: पुस्तक-परिचय मास्टर हंसराज विद्यार्थी wht यथा 

८..'किसान ( कविता ) श्रो हितेषी ३०५ ta तितलीके प्रति (कविता) श्रीसत्यन्रत शर्मा 'उजन' शी 

६...आत्मोद्धार श्री वालदत्त पाण्डेय २०६ १६...सरोज-सोरभ सांम्पादकीय es wl 


छर सन्तर कवच | 


हिमालय पवत पर तपस्या करनेवाले इन्हीं ऋषि महाराजसे यह aga कवच प्राप्त हुआ है। 


संसार भरके जादू, तन्त्र, मन्त्र, ज्योतिष, चमत्कारोसे यह परिपूर्ण 
है | इसके धारण करने से सब तरहके काय सिद्ध होते हैं। जैसे 


पत्र भेजा जाता हैं। उसके अनुसार करनेसे यदि काम सिद्ध न हो तो १०) इनाम । ख्याल रहें ' 
_ हण. एक पुरत तकका हाल वतायेगा । दूसरे पुस्तकके लिये हम जिम्मेदार नहीं) | | 


पता-साधन कुटी हाटखोला, 


| रोजगारमें लाभ, सुकददमेमें विजय, सन्तान लाभ--जिस at आ 
व बच्चा dat होकर जीता नहीं मर जाता है च बांझ खरो जिसके |! f 
Dana ? : ng aR 
| सन्तान पेदा' होती ही नहीं दोनोंके सन्तान पैदा होकर जीवित ve 
6 रहेगी । हर तरहके संकटोंसे छुटकारा, परीक्षामें पास होगा | | 
ee इच्छानुसार नोकरी मिलना, जिसको चाहो वश कर छेना, दूसरेके मनफी ara जान Sar, हर प्रकार || आज 
fics के रोगॉसे मुक्त हो जाना, देश देशान्तरका हाल क्षण भरमें जान छेना भूत प्रेतोंको ant कर लेता! || पा ख 
| ; र es हुएसे बात करना, इत्यादि इत्यादि | Ho ३ कवचका २) Ko ३ का ५।) ६१ | | १०), 
| F maar या न होनेवाला स्वप्नमें बतला देगा । कबचके साथ एक वि | करेंगे 


MivitizedsyLAna Saniaj Poyadation, Ch ian र eGangol a 

goso go को चीज ५ रू मे 
मेस्मिरेज्ममविद्या सोबकर धन वयश कमाइये 
` मेल्मिरेज्ञम द्वारा आप पृथ्योमें गडे धन व चोरो गई चोजुका क्षण-मात्र्मे पता om सकते ह 
agaist परिणाम जान लेवा, स्वत पुरुषोंकी आत्माओले वार्तालाप करना, तरिछुड़ें हुए स्नेही का पता. 
gar, पीड़ासे रोते-हुए रोगोको तत्काल भला चंगा कर देना, केवल दृष्टिमाजसे ही स्रो पुरुष आदि सव 
ए | जत्रो मोदित एवं वशीकरण करके मनप्राना काम कराठेना आदि agada शक्तियाँ आ जातो हैं । हमते 
|| यं इल िद्याके ज़रिये लाखा रुपये प्राप्त किये और इसके अजीब अजीब करिश्मे दिखाकर बड़ी बड़ी सभाओंको | 
| क्रित कर दिया । हमारी “मेस्मिरेज्ञपविद्या?” नामक JETE ATK ओप भी घर बठे इस अदभुत विद्याको 
युक्त Ry सीखकर धन व यश कमाइये | मूल्य सिफ ५) डाक महसूछ सहित, तोन का Wo मय डाक महसूळ १३) 3 ` 
गी 00 (१) बाबू खीतारामजी ato ५०, बड़ाबाजार, कलकत्तासे लिखते हे मैने आपकी “मेस्मिरेज़मविद्या” } | | । 
a पुस्तकके ज़रिये मेस्मिरेज्ञमका खासा अभ्यास कर लिया हैं । मुफे मेरे घरमें धन गडे होनेका मेरी माता द्वारा > EE 

yf) दिलाया हुआ बहुत दिनोंका सन्देह, था । आज मैंने पत्रित्रताके साथ बेठकर अपने पितामहकी आत्माको 2 | 
आह्वान किया और गड़े धनका प्रश्‍न किया | उत्तर मिला "ई'घनवाली कोठरीमें दो गज. गहरा गडा है |? 
ain विसर्जन करके में स्वयं खुदाईमें जुट गया । ठोक दो गशकी गहराई परः दो कलसे निकळे | दोनों 
माँ $|) पर एक-एक सपे बेठा हुआ था | एक ऋलसेमें सोने-चाँदाके जेबर तया gati गिन्नियां च रुपये थे । आपकी. 


ज | 


थो wah | यथा नामा तथा शुणः सिद्ध हुई । मैनेजर मैंस्मिरेजम हाउस, नं० १६, अलीगढ़ 
न X ˆ पं० चन्द्रशेषर वेद्यशास्त्रो की अनुभूत ४... ` ` ९० eats Samet कोनता ना 0 6 

wt ' ब्राह्मी बादाम पाक on 
Be बादाम तो बेसे ही शरीर ओर दिमाएा हो ताक़त देनेमें aga है। ६४:बीये बद्धक औषधियोके साथ है 


(mat शामिल करके बादामका यह सर्वोत्तम ओर स्वादिष्ट पाक हमने बनाया है। यह अत्यन्त घालु पौष्टिक 0 । 

है। प्रमेह बहुत शीघ्र ही इसके सेवनसे जाता रहता है। जिनका बोये पतला पड़ गया हो, घे इसे अवश्य 
है। । खाय; यह वीर्यको गाढा ओर पुष्ट करता है । जिन्होंने इसे आज़माया है उन्होंने ही इसको तारीफ़ feet 
है। चाहे जेसी दिमागी कमजोरी हो इसके सेवनसे जातो रहेगी । स्मरण-शक्तिक्रों कमो, पुराना सिर-ददे ह ` 

पूर्ण ||| आँखोंसे पानी जाना, कम दोखना, चक्क! आना आदि सबको अक्सीर है। इसके सेवनसे एक माहमें ही ) 
a ||( काफी बल बढ़ जाता है। सूखा भोर मुर्काया हुआ चेहरा इससे भर जाता है ओर दुमकने लगता है। मुल्य 


१ ) ₹० सेर, आध सेरका ६॥), पात्र भरके ३।४), Yo तोळे १॥।) । शुद्ध शिलाजीत्‌ |) तोला । ` 

[सके | मदंकदंस तिला-- इसकी माल्शिसे गया गुजरा नामदे भी मदे हो जाता है। शिथिलता, a 3 
aa ||| दि खराबियां दूर करके यथोष्ठ लम्प्ाई ओर स्थता प्रदान करता हैं। कुछ दिन कर, स्या जिमी 
ना है। मूल्य छोटी शीशी २), बड़ी शीशी ५)।  : 5 


कामिनी वशीकरण - जो लोग शीघ्र पतनके रोगसे दुःख और शमिन्द्गी उठा रहे हों वे 


AAS 


का: |( आजमा देखें। यह गोलियां अत्यन्त स्तम्भन करती हैं। जिनको श घ्पतनका रोग न हो वे जब तक 
aM |) या a) वस्तु न are, घीर्यपात न होगा | Aa आठगुना स्तम्भन तो सासूली बात है। HET ३२ 
) | `) १६ गोळी ५), ८ गोली aM) i र ave a 
विधि |. आनन्ददाता---समय पर लगानेकी चीज है, बेहद आनन्द देता है। जो शौफ़ोन सञ्जन 


रेगे चे खुद तारीफ करे गे। मूल्य १ तोला १०), ३ माशेका मूल्य ३), १ माशा १)। आर 52० 
५ चन्द्र चटनो---निहायत जायकेदार, YS TSA लासानी, नित्य भोजनके स 
भोजन घेसे ही दिनमें कमी कभी चाराः कीजिये तबीयत; खुश रहेगी, दस्त साऊ | 
ATH ie) छोडे £ suai 

मिले पक सर 


—————— शा 
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:. Oe > है ce 
| 4 ? क्या FAT होगा ? 
$ ४ । -_काव्य-कळा सम्बन्धी लेख! | 
| FA = ककः ga कवियोंका कमनीय कळरव | ; 
le) --सभी रसोंके चित्र ! || विच 
| | -चित्रकारोंकी तूलिकाओंकी अमर कृतियां !!] oa 
mice ` ->सभी स्कूळके कवियोक्री कविताएं | l 
ee i LR ¢ Y चित्रा ` i lh बार 
ht आ -जिनका कविताएँ उनके चित्र || SE 
A els | 
टि Yi : 3 Fl 
bd फू ञ्च, लैरिन, रशियन, जर्मन, dena, हिन्दी उदू --विश्वभरके ||| ae 
RA कवियोंके सम्बन्धर्में समालोचनात्मक लेख | l शिक 
l मूल्य १) | zaag | मल्य!) ` o 
& a शे qi ` क्रा सम्पादक | = 
qi KA ide ; E fa i श्री गया प्रसाद | i 
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ooo | ms a fags fet, युक्तप्रेश और मध्यप्रदेशकों सरकारों 
इककीस ब 


द्वारा स्वीकृत | 


घाषिक ना 
३) TIGR ae 
म्पाद्क--श्र रामलोचन शरण (बिहारी ) 
बालकको उपागता इसीसे सिद्ध हे कि तोन 
प्रान्तो को सरकारां द्वारा वह स्त्रोकृत किया जा चुका 
Xi बच्चोंका क्रमशः अपनो सरल सल कहानियां, 
करिताग्रों और जानकारोसे भर लेखां द्वारा बालक 
उन्नत बनाता है। हर मास काफो faa बढ़िया छपाई 
इन्द्र लेख छंग्रह के साथ प्रकाशत दाता है। अधिर 


i) 
f 
0 
i] 
l) 
0 
0 > 
लिखना व्यर्थ है। हिन्दी में ता बालकांक लिये हित- | | 
i - 
| 
i 
i 
5 


धातुको कमजोरी ओर पुरुपत्वको कमीको 
gt करनेमें SHIA बटो जादूका असर रखती 
है।. इसको केवल इक्कोस दिन सेवन करनेसे ` 
ही शारीरमें बल-बोयको वृद्धि होती है और 
मर्दानिगीकी खारो कमी पूरी हो जाती है तथा 
शरीर हृष्ट पुष्ट ओर बलचान्‌ बन जाता हे | 
हम इस QAR हताशा रोगियोंका सादर आह्वानं 
करते हैं, कि वे एक बार अवश्य इसकी परीक्षा 
at | धक स दिनकी दुवाका दाम ३) महसूल 


कर इसम Beat पन्न नहों निकला हे | 

५० महावीर प्रसाद द्वितरत्रो-¬ Wo Go सरस्वतो’ 
सम्पादक) --५त्र एन्द्र बच्चांके चित्तका आकषक, उनके 
उनके मनोर॑जन ओर Maas न को सामग्रा है। 

दे० Wo Alo राजन्द्र प्रसद्‌ VAO Ts एम० AAT 
त्र-पत्रिकाः्रांमें बच्चांक पढ़ने लायक सर्वाङ्ग उन्दर 


) सेउन विधि साथ दी जाती है। पंता-- बालक” TI 
र : : बालक” हर एक. हिन्दी-भाषाभाषोके घरम पढ़ा 
कविराज श्री विष्णु गम सेन विशारद नं० ३८ | जाना चाहिये। 


मेने जर--- बालक” हिन्दी-पुस्तक भंडार लहेरियासरायो ; 
BSI IS 


Sooocossescsssseceooscess Rr 


भुवन बनजों लेन, कलकत्ता | 


ण्थ््च््य्य्श्च्य्थ्श्य्ण्य्थ््श्य्श्य््ब्य्श्य्श्य्य्श्य्श्च्य्ल्य्थश्य्य््ष्य्ण्प्शल्प्त्लि ae से 


Re 7०877 7.77 2 777 मत 


| sei आश्रमकी हिन्दी पुस्तकं।  ॥ ४४0४४ 
, हिन्दी संसारमें हलचल मचानेवाली, एकदम नये | 
| विचारोंका प्रचार करनेवाली, ज्ञान, भक्ति ओर | 


+0 0 


बेराग्यसे ओतप्रोत, अनूठे उपदैशोंक्रा भरडार, एक 
बार पढ़नेसे ही दिळ फडक उठेगा। मंगा देखिये | 


श्रीरामङ्ष्णके Set =) 
| ee ्राइकके खिये ) 2 निराळे ढंगका agga सबित्र मासिकपत्र 
A न i 
| श्रीरामङ्कष्णके उपदेशा i=) सम्पादक--श्रीववजादिकलाल श्रीवास्तव | 
i शिकागो वक्त, ता ( स्वामी विवेकानन्द) |) $ वार्षिक मूल्य ४) नपूरेकी प्रति ।#) 
| ol ae Y सरोजमें प्रति मास अधिकतर we) कहानियां, हाख्य- 
(| "पय सत्संगः'पहिला भाग ` UW) १ रसडो प्रचुर amd, इन्दर साहित्यिक लेख, भावपर्ण 


स्वाम प्रमानन्दके ग्रन्थ सरस कवितायें, विविध auk मनोरजक ५ 


र 


| (१) भक्तिका मागं ` z ॥) j ससारकी अनूरी बाते, भावपुर्ण मार्मिक चयन, 
॥ (२) शान्ति ओर आनन्दका मार Y । गम्भीर टिप्पणियां, दो छप्ततोहर Tita चित्र, 

ग (३) आत्मसंयम |) + एकसो चित्र थोर को सामायिक sara चित्र रह 
(४ ) जीवन ओर छत्युका प्रश्न “ty 


सगानेका पता_-समन्वय कार्यालय १८२ प. 
यी In Public Domain r 
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ब्राह्मणों 0 
महासभाकी पवित्र आज्ञाआका पालन कोजिये | 


a १८ साल से कम अवस्थाके लड़क और १२ साळसे कम अवस्थाकी लड़की का विवाह कर 


R धर्म और समाजके नियमोसे saat विरुद्ध है। 
यकी । ऐसे बालविवाहोंको वेच तथा aaa उपायोसे रोकिये, और पूर्ण बहिष्कार x 


Saw में आदर्श बनिये | 
a पुगेहित पएङनो । बाळ az अनमेल विवाह कराना. महासभाको द्ृष्टिमें घृणास्पद और ब्रह्न 


mere आदर्शके विरुद्ध है। अर: cand भी aa पाप कार्यों को सम्पादन करा अगणित' विधवा 
os र दरक 
श्राप भाजन और घर्मच्युत न बनिये । निवे 


l भालचन्द्र शमो, | 
प्रधान मन्त्री, अ० भा० मारवाड़ी ब्राह्मण महासभा | | 
डा० डब्लू-सी-राय एल० एम० एस० क्क 


पागलपनकी शरातिया दवा 


fe yo Aa व्यवहार हो रही हे । 
d यह दवा हर तरहके पागलपन यानी हिस्टीरिया aM और मूळा आदिकी एक रामवाण ओष 
` है। ger af शंशी 4) | 


. at ages मित्र Fo टी० Officiating चीफ़ जस्टिस agia लिखते हैं “में ऐसे दो भे 
i जानता हूं जो. इस दवासे आराम हुए हे ।” 


|! एस० सो० राय० एम० Wo १६७३ कार्नवालिस ग्टोट, कलकत्ता 
z इन्द्रप्रस्थ के पुराने खणडहरों | । 
4 i में आज भी * - 


महारथ। o | 


दिखाई दे रहा है। 
ale 


सुन्दर, ओजभरे, बलवद्ध'क विचारोंका संग्रद नित्य नये और मनमोहक रूप में देखना | न 
aie हो, किसी भी प्रकाशक की उत्तमोत्तम पुस्तकों का. अवलोकन करना हो 


बढ़िया ढंग से 
सुन्दर छपाई करा कर कोई पुस्तक, चित्र अथग्रा केलेण्डर प्रकाशित कराना हो तो 
तुरन्त | 
ie oy मासिक पत्र Pe as 
2 000० RAT | पुस्तक संडार . ५०3० gs ९९०५७७५१4 
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हिन्दी कउदीयमान ओपन्यासिक 


AIRS RAMS जालान रांचत 


oe 3 
दिल्ली -“एक्सपस 
खूब सज-कजके AE FABER 
ae हाफ कया ! 
श्रीजाटानजीकी फडकती हुई लेखनो ओर युवक 
A AN NYHA कोरे 
प्रकृतिके स्वाभाविक वर्णनक मज लेने हां 
| तो र 
आज हो फरमाइश भेजिये। 


o दाम १) ` | महसूल |) 


पता--खरोज साहित्य-सदन, 
___ १५१, मठुझाबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता। | 
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सचित्र =A ATATA सुधा € सातोकाणइ 


Š ताक = Q | 
© गाण देकर Mo तुझसे कृत रामायणके शुढ़ाथ व गुप्त अथ तथा श्रीराम खीताऊा गुप्त तत्व वर्णन fay 
a e ह 
ई गया है जो कि और किसी रामायणमें नहीं है। साथ ही रामलीला विषयके कवित्त सवेया भजन दादरा ऐप 
* À ~ 
आनः आदिसे अन्त तक NERT आए पां 
के जिन्हें पढ़कर महा आनन्द प्राप्त होता हे आदि प ह 
$ मधुर च सरळ ALAA है कि जिन्हें पढ़ | 


ह 

F ~ में अने a s | 
र यह ग्रन्थ तृतीय बार दो खण्डोंमें १००० पृष्ठ में छपा है । अनेक रामायणों व पुराणों तथा min 
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* 

* 
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* 
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aba कि सत्य हो इस gga इसके जोड़की ओर कोई पुस्तक नहीं है । न्योछावर सातोकाण्ड रेशमी ऱ्ह 
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दीवाली aoa 
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(१) 
उजाला फेलाती रहती | 
दूर करती है अँधियाली | 
कौन है ? किसे खोजती है| 
चांदनी है या दीवाली १ 


(२) दुय 
अमाने छिपा लिया विधुको | आ 
डाल करके परदे काले । रके 
सिताने उसे खोजने को | 
| बहुतसे क्या दीपक बाले! | 
Lact, S ! 3 
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२८ | # सरोज # 
(३) (४) t5 
. देख शारद-नभमें छबिसे | विफल कर बैर-भाव उसका । 
छलकता तारक-चय-प्याला | gain वैभवमें बिलस्तीं | 
अवनि-तलको सजने आई । क्या कला-निधि विलीन-किरण्‌ | 
कया दिवाली दीपक-माला ? दीपकावलि में हं बिकर्सी ! 
(५) . 
कुहू की महा-कालिमा में 
खो गया रजनी का प्यारा | | 
खोजने में प्रदीप-चय-मिव | ` 
3 चमकता है कया हग-तारा ? q : 
` y | एक रे 
ee ० (0) 5 (206 आह 
| बाल क्या बहु दीपक भारत | . लियेलासों दीपक कर में अमित दीपक-मिप an Pra.) क्यों? 
आरती उसकी करता है | खोजती है क्या भव जननी | “ama as अन्तर्ज्वाला | हे 
| Ei को जो चमकाता है | ST विभवको, जिसके सोये . छिप गया जिसके wae री। a 
m सूरजमे भरता है । l हुई तम-भरित भरत-अवनी विधु गया वारिधिमें ता! iy 
(os t (Re) में 
' क्या अ्रमाके उज्वल-दीपक । FPN बताती हे वसुधा को ।. प 
हा बह, हैं इभे भरते । तिमिर-मय रजनी उजियाली | 
a eT महा.तिमिरमें धत रमा की कृपा कोर होते। ` 
i उसे हैं विभा-वलित करते | अमा बनती है दीवाली । | 


> 
ह ह ee s 
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ea OO 
a 


मेँ कया 


हँस पडतो हूँ, ग्रह्मारड काँप जाता है, 
| > p दुनिया सिहर उटती है, नियन्ता का 
शासन चक्र चलने लगता हे । 
में ga पड़ती हूँ, भगवान शंकरका 
तागडव नृत्य थिरकने लगता है, प्रलय 
निहाल हो जाता है! युगान्तर Az- 
हास कर उठता है। में हँस पड़ती हुँ- 
समुद्रोंमं तूफ़ान आ जाता है, क्षितिज 


तक उठने वाली लोल लहरियां सर्वनाशक नरव राग गातो 
a अासमानको फूं कने लगती हैं ! aen पर पतित एक. 
` एक रेणु-कण अझि-स्फुिज्ग बन जाते हैं! लालसायं 
इलत जाती हैं ओर आशायें छलग उठती हैं ! 

हाँ, जब में हंस पड़ती हू, संसार रो पड़ता है (- 
क्यों !-में क्रान्ति हूं ! 

मेरी हँसी छनकर, सोता हुआ विप्लव जग उठता है, 
प्र्याचार पिस उठते हैं, निर्षलताकी वाज़ी होती है। साहस 
कुशकंथ्कोंके निर्मम-मगसे निकल कर कुचले हुए झुजङ्गकी भाँति 
हमतमा उठता है। कायरता उत्तप्त मरुस्थल पर अपना facta 
ग्रल्तित्व पाप-मयी लालसाकी भाँति विलीन कर नरना स्मशान 
aq जाती है। क्‍यों (--में क्रान्ति हं ! 

x x MAER x 
मैं हँस पढ़ता हूँ, 'अझिमयी आँखोंकी भयंकरी चिन- 


| एस्ती नाबृद कर देती हैं-दिवसकी श्री छहाग-हीन विधवा 
बन जाती है। में हँस पड़ता हुँ, तारे ठोकर लगी हुई 
ग्रभिलापाकी तरह झर पड़ते हैं ! TAR न्य, पक्ष-हीन ह्विज- 
| Wat भाँति महासागरमें लुढ़क पड़ता है । 
हाँ, जब में हँस पड़ता हूँ १--हुनिया एस हो जाती 
Water धराशायी a जाता है, संसारकी चिता धाँय 
. | धाँय करके जल उठतो है । एक महा भयंकर घोष उठकर, सारे 
| पंसारमे झाकी तरह परिव्याप्त होकर नीरव मौन बन जाता 
; दुनिया राख बन जाती है। ओर में ? में उछ्लाससे थिरक 
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# में क्या हूं « 


ANA के “ता 


( लेखक--श्रीयुत “प्रखयङ्कूर” ) 


उठती हैं, उषा सुखकिरा कर वसुधाका अंचल चूम लेती है । 


हैं; कवित्वको ख़ुमारभरी आँखे घोरे धीरे खल पड़ती हे, 


«निद्वित मुग्धाओंकी पलकोंमें भावी छखांकी उतहरी कश्पनाएं 


- मूछित हो जातो हैं. लेकिन में हसता आ रहा हू. | 


गारियाँ प्रतीची-पाषकर्में gaat चिता जलाकर उसको 


_ मिटाता हँ--मिटा चुका हु । महासागर सुसे 


उरता हू । क्यों ?--में प्रलय हूँ । उठती है, क्योंकि में उसे एक केवल एक नियाइमें Te 
AER aX x x सकता हू , बनाता हूँ, बता. चुका हू! क्यों 3" i 
| मैं हँस पढ़ता हूं faran तर पर, किरण-किफ्रियां fies प्रलय हूँ -सुगान्तर हूं RR ! 
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aot 


में हँस पड़ता हँ--राख में सोये छनहरे गान जग पड़त 


यौवन उन्मादके आलस भरे सपने दिखा जाता है । सतवाला 
समीर दरवाज़से कॉक कर मोन-निमन्त्रण दे जाताहै। | 

में हंस पड़ता g -सरल शिशुओंके नादान होठों पर Be | 
क! न--किन्नरियाँ थिरक उठती हैं, अधर-पलुव कविता करने >" | 
लगते है; और ?-वासन्तो वायुक्ता एक मधुर भका 


९) 


बिखेर कर, स्वप्तोंका अभिनय करने लगता हे! | 

«. में हँस पड़ता हूँ, वनस्थली पुलकित हो जाती है, भोरके _ 
अस्तङ्गत तारे भी सुसकिरा उठते हैं, लेकिन ? लेकिन उनकी उस 
अन्तिम सुसकानमें कितना भरव उपहास रहता है, किती 
निदारुण कहानी रहती है! उनकी उस माभिक कहानीका | 
मर्म कोन समकता है ) उनकी उस मद्रि-सुसकातका दुःखान्त | 
अभिनय देखकर विषाद भी चिन्तित et जाता है, ब्यथायें भी ' 


रो पड़ती हैं। लेकिनः“'मैं १--में हंस पड़ता gaat १-में 
युगान्तर हू ) हैक F 


गोंके चरण दौड़ते दोड़ते थक जाते है, नियन्ता- 
का शत चलते चलते बेहोश हो जाता है, जीवनके 
साथ मरणकी भाँति लिपटी हुई लालसाएँ छलते छलते 
मेरी हंसीका आदि नहीं, मेरी हँसीका अन्त नहों। में | 
निरन्तर हँसता आ रहा हुं मेरी ह'सीमें बाधा नहीं-मेरी 
ह सीमें विराम नहीं ! में दुनियाके अस्तित्वके साथ साथ 
हँसता आ रहा हूँ, मेरी हँसीमें हुए नहीं, मेरी हं सोमे 
विषाद नहीं ! संसार सर्वनाशकी तरह मेरा हास्य TT: 
निक है ! योवन-नदीको तरह निवन्ध है ! | 

में विश्‍व-तर्के लिये पतमढ़ हूँ. आंधी ई--कान्ति हू, | 
प्रलय हूँ, युगान्तर हूँ। नन्दन-कानन Qe डरता हैं; 
क्योंकि में पलक मारते उसका अस्तित्व सिदा सब 


* 


क्योंकि मे देखते देखते उसे उत्तप्त मस्स्थल बना 


बनाता हूँ, बना चुका हू !! 


P 


ies DS, 


O 0” 5 
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» राज 
[ लेखक-- to महाबीर प्रसाद मालवीय aa “घीर” | A 
i a 
मारा आयुर्वेद कोई .कपोलकट्पित ऋषिने इस विद्याको प्राप्त किया, जिनका ap. | विद 
उपन्यास नहीं है, यह उतना ही भाव वेदिककालके दूसरे भागमें हुआ था, जो वेद्य$ | तसः 
पुराना है जितनी हमारी सभ्यता MAR अरुणोद्यका समथ माना जाता है। क्र 
पुरानी है । आयुर्वेद ma ही के धन्वन्तरि भगवानने GIR शस्त्रचिकित्ता| भी 
2)  आघारपर भन्यान्य देशोंमें वेद्यः सिखाकर आयुर्वेदका उपदेश किया और महष | प्रक 
विद्याकी नींव पड़ी है। कोई भी जाति ऐतिहासिक gaat अपने नामकी एक संहिता निर्माण कौ, | गुण 
पूवेकालसे उसके शुणोंका ठीक ठीक पता नहीं लगा जिसकी उपयोगिता व द्यसमाजको अविदित नहीं। | बन 
सकती और न इतनी शताब्दियोंकी उन्नति तथा महात्मा आतरयने अपने शिष्योंको पढ़ानेके Ry] कर 
'अवनतिक्रा वास्तविक विवरण ही उपस्थित कर अनेक ग्रन्थ रचे, उनमें आत्रे य-संहिता प्रधान है, जो। अप 
सकती है। वैद्किकालमें, जिसको हम ईसाके पूव हिन्दू-वैद्यकशास्त्रका सबसे पुराना ग्रन्थ है। आत्रेय. | और 
_ ४००० ANG २५०० वर्ष पयेन्त मानते हैं, इस जीके शिष्यगण भी कम नामो नहीं हुए । उन्होंने भी | af 
विद्याका हमारे देशमें पूर्ण प्रचार था। इसका अपने अपने नामकी पुरुतकं निर्माण की हैं। जेसे, | भने 
पत्ता तीन बातोंसे लगता है। (१) ऋग्वेदके अशिवेशने कायचिकित्सा, अञ्जनने निदान ओर ana | अन्‌ 


मन्त्रॉमें जड़ो-चटी, स्वास्थ्य सम्बन्धो जलवायु 
Ae शाक आदिका वर्णन पाया जाता है, (२) 


रोगीके लिये Maat उपयोग aaah समान 


एवम्‌ सीसा सुवर्णादि धातुएं संजीवनके तुल्य 
बतलाई गयी हैं। ( ३) अपनी उदार प्रकृतिसे f- 
घाताने प्राणीमात्रको दुखित देखकर श्री सूर्य भग- 
वानको आयुर्वेद सॉपा, जो वेद्यक शास्त्रके जन्मदाता 
कहे जाते हैं | 

सूथ्यके युगल पुत्र, अश्विनीकुमार, देवताओंफे 
चिकित्सक हुए, जिन्होंने देवासुर संग्राममें विद्युधोंके 
छिन्न-भिन्न अङ्गांको शस्त्र-चिकित्सा द्वारा जोड कर 
पूर्ववत बना दिया और देवराज इन्द्रको आयुवद 
_ पढ़ाया। इन्द्रसे भगवान धन्तन्तरि और आत्रेय 


a 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ने अधिकांश रक्तसंचारकावर्णन करते हुए अपने a: 
की संहिता बनाई है | i 

वेदिक कालके अन्तिम anal भी हिन्दूजाति 
सभ्यताकी चोटीपर विराजमान थी | उस समय शख' 
चिकित्सा, रसायन और fastest पूर्ण रीतिसे प्रचार 
था। weet राजाओके साथ शस्त्र-चिकित्सक 
जाते थे और योद्धाओंके घाबोंपर मळहम पट्टी करे | 
उन दिनों चिकित्ला-कार्य केबल ब्राह्मणो 
हीमें मर्यादित नहीं था, वरन्‌ अन्य वर्णके लोग 
चेद्यक ma ओर श्-चिकित्साका अभ्या | 
करते थे । 

रामायण और महाभारत, इन दोनों प्राची | 
काष्यग्रस्थोंमें भी चरिकित्साका वणन ह . है | भार्म 


s aie सहस्त्र वर्ष पहले आयुर्वेदका पूरा विकाश था | 
राजदरबारोमें राजाभोंकी स्वास्थ्य-रक्षाके लिये घेद्य 
नियुक्त रहते थे। अपनी अपनी शाखामें आयुर्वेदीय 
औषधियोंका अच्छा प्रचार था ओर स्थान स्थानपर 
विज्ञान-शालाएँ खोली गयी थीं, जिनमें शब्म-चिक्रि- 
हलक लोग विद्यार्थियोंको चीड़फाइका अभ्यास 
कराकर देयकशाख् खिखाते थे। रसायन विद्याकी 
भी शिक्षा दी जाती थी ओर चिज्ञान-बलसे नये नये 
प्रकारके रख-भस्म बनाये जाते थे। वनरुपतियोंके 
गुणोंकी परीक्षा ऋश्नेके लिये अनुभवी चिकित्सक 
बनोंमें जाकर नवीन नवीन ओपत्रियोंका आविष्कार 
करते थे। इसी कालमें यूनान निवासी पेथागोरस 
अपने साथियों सहित भारतमें भ्रमण करने आया 
और आयुवदीय तथा वेदान्ती विद्वानोंकों भूरि 
भुरि पुरष्कार देकर हिन्दू dame ओर वेदान्तके 
अनेक प्रस्थ ले गया ; उसने उत्तका यूनानी भाषामें 
अनुवाद कराके अपनी चीज़ बना ळी | 

बौद्ध कालमें शख-विकित्साको भारी आघात 


पहुंचा | क्योंकि महात्मा बुद्धने हिंसाकर्म ओर aa 


शरीरका चीड़फाड़ बन्द करा दिया । फिर भी औषधि 
चिकित्सा इस समयमें खूब धूमधामसे होती थी | 
बुद्धके अनन्तर अशोक और उनके अनुयायी राजाओंसे 
भारतीय वेद्यशास्त्रको सराहनीय उत्तेजन मिला। 


मनुष्योंके अतिरिक्त पशुओंके लिये भी अनेकानेक 


भौषधालय खोले गये थे, जिनमें हर प्रकारकी औषधि- 
याँ प्रस्तुत रहती थीं, जिनसे प्रजाका विशेष उपकार 
होता था। वोद्ध-सन्यासी A रहकर वेदान्त 
भोर आयुर्वेदका अनुशीलन करते हुए रोग-ग्रस्त 
मचुष्योके उपकारके लिये सदा प्रवृत्त रहते थे | 
जिस समय सिकन्द्रने भारतपर आक्रमण किया, 


# MOT # 
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उस समय उसको यहाँ पर चारों ओर बढ़ी हुई 
सभ्यताके चिन्ह दिखाई पड़े थे। सिकन्दर बड़ा 
शुणग्राही था, अपने साथ यूनान निवासी कितने ही 
ginal ओर हकीमोंको साथ ले आया था । TA- 
शिला ( प्राचीन काळमें सिन्धुनदके पश्चिमका देश 
जो पेशावरसे लेकर कन्धार तक माना जाता था, 
महाभारतमें तक्षशिला नगरका होना इसी प्रदेशे 
अन्तर्गत लिखा है । थोड़े दिन हुए रावळपिणडींके 
पास धरती खोदकर इस नगरका. पता लगाया गया 
है ) के निवासियोंने एक होरेका बहुमूल्य गिलास, 
एक वेदान्ती और एक सुर्देको जिलानेवाला घे 
सिक्रन्द्रको भेंट करके उसे प्रसन्न किया था। जिन 
अनुभवी हकीमोंको सिकन्दर साथमे लेआया था 
Raa ओर कुछ रोगोंको आराम नहीं कर सके, 
जिनको भारतीय वेद्योने बड़ी सरलतासे आरोग्य कर b 
दिया । . यह देखकर सिकन्दर बहुत खुश हुआ ओर 
उसने आयुर्वेदीय चिकित्सकोंको अपने sat नियुक्त 
कर लिया। इतनाही नहीं, अपने साथी हकीमोंको 
उनसे सम्मति छेनेके लिये सिकन्दरने वाध्य किया । ये 
बातें भारताय वेद्यककी उच्चतापर काफी प्रकाश डालती 
हैं और इस बातको. प्रमाणित करती हैं कि जिसको 
ईसाके चार सो वषे पहले सिकन्दरने आश्चयंजनक 
अवस्थामें saa पाया था, वह उससे शतान्दियों 
पूर्वं सफलता पूर्वक अवश्यही विस्तृत रहा होगा | 
ईसाकी छठों शताब्दी प्येन्त, मुहम्मद साहयको 
BAR अनन्तर, अरबवालोंकी विद्याप्राप्तिको सिल 
बहुत बढ चली और उन्होंने भारतीय घेद्यक 


qan बहुत सम्मान किया और TEE | 


af dena - साहित्ये अनेकानेक प्रस्थोंका 


अरबीभाषामें अनुबाद कराया। उनके दरबारमे 


G 
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ईसाई, यहूदी और हिन्दू. आदि विविध जातिके तत्व- 
am रहते थे। बगदाद शहरमें एक जगद्विख्यात 
युनिवर्सिटी खुली थी, जिसमें daama पढ़ाया जाता 
था। आठवीं और नवीं शताब्दीके लगभग हिन्दु 
वैद्य बगदादमें चिकित्सा करते थे, जिनको यहाँतक 
मान प्राप्त हुआ था कि, हारून-उल-र्शोदके शाखन- 
कालमें वे दारबारमें नियुक्त किये गये थे। भारतीय 
हिन्दू चिकित्सक 'मनका' ख़लीफ़ाका प्रधान वेद्य था, 
जिसने उन्हें कठिन रोगोंसे मुक्त किया ओर अगदतंत्र 
का फारखीभाषामें अनुवाद किया था। उस समयके 
अरबनिवासी हकीम जो भारतमें आये उन्होंने यहाँकी 
औषधियोंका यथोचित उपयोग करके अपनी अपनो 
पुस्तकॉमें उनका समावेश, किया है। एबीसीनाने 
विणेळी जोकोंकी चिकित्साके वर्णनमें सुश्रुतके वाक्यों 
को ज्यों का त्यों अनुदित करके अपना बना लिया है | 
हिन्दू-विश्नान और वेद्यकशाखले अरबवालोंने जो 
कुछ सीखा उसको सत्रहवीं शाताब्दीके लगभग यूरो- 
पीय डाकटरोंको सिखाया जिससे एलोपेथी चिकित्सा 
पद्धतिकी als हुई | 
अरबचालोंके TT जब इस देशमें मुसंलमानोंकी 
शक्ति-बृद्धि हुई, तब उनके शाखन-फाछमें आयुर्वेदीय. 
चिकित्सा पद्धतिका क्रमशः हास होना आरम्भ हुआ | 
यद्यपि शाही द्रबारोंमें जिन कठिन रोगोंको असाध्य 
कहकर हकीम लोग हताश हो जाते थे उनको आयु- 
ada चिकित्सक आरोग्य करमेमें कृतकार्य होते थे, 
फिर भी आयुर्वेदकी उन्नतिके लिये उन बादशाहोंसे 
उचित सहायता नहीं मिली और इसकी दशा Ra- 
दिन शोचनीय ही होती गयी । यूरोपियन काळ आने- 
पर भारतीय भोषधियोको वेश्ञानिक-रीतिसे तैयार 
करके घड़ी तड़क-भड़कफे साथ अग्रेजी दवाखाने 
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aaa लगे । वतेमान D ओरसे अंग्रेजी 


चिकित्साको पर्याप्त उत्तेजन दिया जाने लगा, पर | 
देशी वैद्यकके लिये इस समयमें भी मरेको मारे शाह. | 


मदारकी कहावत ही चरिताथे हुई । ada विषय 
हे कि कुछ ale गवनमेण्ट भी आयुर्वेदकी उपयो. 
गिता समझने लगी है और इली उन्नतिकी ओर 
धीरे घोरे हृकूपांत कर रही है । 
` एलोपैथो चिकित्सा पद्धति शीतप्रधान देशत्रालोके 
लिये है, किन्तु हमारा भारतवष उष्णप्रधान देश | 
इसलिये इसमें होनेवाले कितने ही शोगोंकी यथार्थ 
चिकित्सा जेली भायुवदर्मे मिलती है बेली अंग्रेजी 
उपचारमें नहीं प्राप्त होती | एलोपेयी चिकित्सामें 
शीतपित्त, वीर्य-विकार ओर पित्तदोषादि रोगोंकी 
ओषधियाँ ठोक ठीक नहीं हैं | प्राकृतिक नियमके ag 
सार भारतीयोंके लिये भारतकी ही ओषधियाँ अधिक 
अनुकूल और लाभ पहुंचानेबाली होंगी और होती है। 
कुछ लोग समझते हैं कि अंग्रे जी दवाइयोंके सेवनमे 
पथ्यापथ्यकी आवश्यकता नहीं रहती, पर ऐसा नहीं 
È वस्तुतः उसमें पथ्यापथ्यके विचारको न्यूनता है। 
पाश्चात्य चिकित्लकोंके ध्यानमें यह बात अबतक नहीं 
आई कि पथ्य कया है ? उन्होंने खुन रखा है कि बीमा 
रियॉमें खटाई, तेल, मिर्चा आद्‌ न खाना चाहिये, बस 
रोगीके पूछनेपर gat मन्जका पाठ किया करते हैं। 


हमारे आयुर्वेद्स ४५० चनस्पतियाँ, १०० शाने 
पदार्था, ४० खनिज द्रव्य ओर पचीसों प्रकारके फली' 


दिकोंका अमूल्य संग्रह विद्यमान है। agate ष 
सौ से अधिक औषधिया ( वनस्पतियाँ ) ऐसी है जो 
पाश्चात्य daa नहीं हैं। सबसे बढ़कर खुगमती ' 

इस बातकी है कि आयुर्वेदोय औषधियाँ अधिकार 


गाँवोंमें, बगीचोंमें, भीटों और पहाड़ियों आदिपर | 


त्र 
डः 
द्‌ 
द 
म 
a 
fi 


G agi CO! ok 


ai A. A AIA rt 


wa ~ Gl 


~ 


लोके 
TRI 
यथार्थ 
ia जी 
त्सामें 
गॉको 
के अनु- 
अधिक 
ती हैं। 
Eit 
गा नहीं 
ता है। 
क नहीं 
बीमा: 


# भायुर्वेद्‌ # 
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मूल्य अथवा स्वल्प सूदयमें मिल जाती हैं जिससे 


गरीबॉका बहुत बड़ा उपकार होता है । अंग्रेजी औष- 
ध्ियोंकी भांति उनमें स्प्रिट रेफीफाइड Spirit Recti. 
fed (एक प्रकारकी मदिरा) अंडेकी सफेदी और शूकर 
की चर्बी आदि अपवित्र वस्तुओंका मिश्रण नहीं रहता, 
जिससे हमारी आयुर्वेदीय ओषधियाँ घामिक दृष्टिसे भी 
हिन्दू सुललमान सभीके ग्रहण करने योग्य होतो हैं। 
वहाँ यह प्रश्न उड सकता है. कि जब आयुर्वेदाय ate. 
धिर्यां और उसकी चिकित्सा-पद्धति इतनी महत्व- 
शाली है, तब, लोगोंकी श्रद्धा उसमें पाश्चात्य चिकि- 
त्साके समान क्‍यों नहीं है? इसका सबसे सीधा 
उत्तर यही दो सकता है कि, इसमें आयुर्वेदका फोई 
दोष नहीं aa दोष है, हम लोगोंकी समझ का। 
दुसरे कुछ स्वार्थी aiaga वेद्य नामधारी 
मनुष्योंका, जो अपनी ऊटपटाडु कार्यवाहियोसे 
agin बदनाम. करने ओर जनताका उस परसे 
विश्‍वास घटानेके साधन हो रहे हे. । पुनः, आयु- 
बेद निराश्रय हे और अंग्रेजी TARR राजाश्रय प्राप्त 
है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी चिकित्साकी प्रचार- 
बृद्धिके कई एक प्रबल कारण हैं, जिससे वह अधिक 
उन्नत द्शामें दिखाई पड़ रही है-- 

प्रथम तो जनसाधारणकी उसके प्रति यह 
धारणा है कि वह हमारे सप्राटका वेद्यक है । जिस 
प्रकार अंग्रेज राजनीति, व्यापार और सामुद्रिक 
बिदयामें उन्नत हैं, उसी प्रकार उनका वेद्यक भो श्रेष्ट 


होगा । अंग्रेज़ी वैद्यकके विशेष उन्नत होनेका दूसरा . 


कारण यह हैं कि पलोपेथीके- अनेक अस्पताल 
जगह जगह स्थापित हैं और उनमें मुफ़्त दवाइयां 
मिलती है जिससे जनताका उस ओर अधिक झुकाव 
स्पाभाविक है। तीसरा कारण यह है कि चाहे अंग्रेजी 


AAAI शण” ८... 


दवाइयाँ रोगको जड़से fae न कर. सक ओर 
उनका गुण भलेही स्थायी न हो, पर वे रोगको 
तत्काल दवा देती हैं, जिससे छोगोंपर उनका अच्छा 
प्रभाव पडता है | जसे, पसीना छानेकी औषधि, ज्वर . 
रोकनेके लिये gaa ओर कृमिरोगकी  ओषधियाँ 
आदि | चोथा कारण अंग्रेज़ी दवाइयोके लिये अधिक 
खोज नहीं करनी पड़ती, हर समय उन्हें मेडिकल 
हालोंमें तैयार पा सकते हैं। बहुतेरे लोग तो काढ़ा, 
चूणे, बरी आदि बनाने ओर अनुपानोके waza 
छुटकारा WAR लिये ssh दवाइयोंका सेवन करते 
हैं। पाँचवाँ कारण पाश्चात्य वेद्यककी शस्त्रक्रिया 
(Surgery) अत्यन्त उन्नत MAN है, जिससे लोग 
तक लगाते हैं कि जिसकी शस्त्रक्रिया इतनी उत्तम है 
saat औषधियाँ मी अच्छी होंगी। छठाँ कारण 
अंग्रेज़ी द्चाइयोंकी सफाई, सजावट और तड़क सड़क 
ऐसी रहती है कि उसपर लोग लट्टू. हो जाते है, 
इत्यादि । देशी वेद्य विविध रोगोंकी सब प्रकारको 
ओऔषधियाँ बनाकर प्रस्तुत नहीं रखते, वे दस पाँच 
प्रकारकी लाळ, काली, पोली गोलियाँ तथा चूर्ण 
वनाकर उन्होंसे काम चलाते हैं। घाव, चमेरोग, 
और नेत्ररोग आदि पर मार्य वेद्यकमें अच्छीसे अच्छी 
औषधियाँ होनेपर भी, तैयार न रहनेके कारण, लोगों 
को डाकुरोके पास दौड़ना पड़ता है। लोगोंका यह तके 
करना कि डाकूर लोग शस्त्रक्रियामें निपुण होते है, 
अतपव उनको औषधि-चिकित्सां भी अच्छी होगा, 
माननीय नहीं है। क्योंकि शस्त्रचिकित्सा और 
` औषधिःचिकित्सामें बड़ा अन्तर है। दोनों चिकित्सा- 
प्रणालियोंपर हम यहाँ तुलनात्मक विचार प्रकट 
करते है, जिससे यह पता चलेगा कि इन दोनोंमें कोन 
शास्त्र किस विषयमें श्रेष्ठ है। i 
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j i शारीर शास्त्र ( एनाटमी Anatomy)—यह 
मान छेने योग्य है कि आजकलके वेद्योंको शरीर 
विषयक जानकारी कम होती है ओर अंग्रेज़ी tant 
इस विषयका पूरा वर्णन मिलता है। परन्तु 

| औषधोपचार करनेमें शारीर शास्त्र और भारतीय 

| mamaman कमी से कोई अड्चन नहीं पड़ 

|| सकती | 

? शस्त्रक्रिया ( खजरी Surgery) SAA पाश्चांत्य 


मोतियाविन्द और पथरीरोग आदिको शस्त्रप्रयोगसे . 
J अच्छा करते थे, परन्तु इस समय वंद्योमें इस क्रियांका 
o लोपसा हो गया है, जिसका पुनरुज्ञीवन दोना अत्यन्त 

आवश्यकीय है | 


इन्द्रिय-विज्ञान (फिजियालोजी Phy siology)— 
इस. शर्रक्रा उपयोग mata aege नहीं 
होता | 

काय-चिकित्सा (fe टीटमेन्ट आफ बाडी The 
Treatment . of Body )-ओषधोपचारके 
काममें amaan अत्यन्त श्रेष्ठ है। 
डाक्टरोंको इन्द्रिय-विज्ञान अच्छा आता है, किन्तु 


ही सकता । उदाहरणाथ, -रक्तांशयका ` कोई पर्दा 


उपचार न कर सकगे | 


वैद्यक बहुत आगे बढ़ा हुआ है । पुराने MAÑ आयधेद्य . 


बहुतसे ˆ 


कि मूत्रमें कितनी शर्करा है, किन्तु उसकी उत्तम औप्र* 
| घि उनके पास नहीं है । पाश्चात्य. वैद्यकमें रोग और 
| उनके अन्तर्गत भेदोंका अच्छा वर्णन है, ' परन्तु ओष 
| घोपचार बहुत थोड़ा ही उपयोगी 2 । आयंवेैद्यकमें 


न “ara होगा | जिस चिकित्सा पद्धतिमें सोमें पञ्च 


` $ सरोज # 


पोक बाल ag 
इससे काय-चिकित्सामें am 


भरमार है, जिससे 
सुगमता होती È | 
वैद्यक श्रेष्ठ है। | 

प्रसूति-शाख्न' (.मिडवाइफूरी Midwifery ja 
आयुर्वेदमें Gat इंसका अच्छा वणेन है ak 
पश्चिमी वेद्यकमें बड़े विस्तारके साथ यह विषय कः! 
गया है, तदनुसार अपने यहाँ भी इसका विस्तृत वर्णन 
बढ़ा लेना चाहिये | 
` रखायन-शास्त्र ( केमिस्ट्री Chemistry.) इसका 
उपयोग ओषधोपचारमें न तो आर्य बैद्योंको और न 
पश्चिमी चिकित्सकोंको होता है | 

चनरुपति-शास्न ( बोटनी Botany )—aa. 
स्पतियोंके पहचाननेमें इस MAR बड़ी आवश्य: 
कता पड़ती है. पाश्चात्य वेद्यकमें इसका अच्छा | 
वर्णनं है ; किन्तु आर्यवेद्यकमें चैला नहीं है। ओष | 
Mase रोगीको इसकी आवशयकता नहीं पड़ती। | 


जिसको वनस्पतिशास्त्र नहीं आता वह वैद्य यदि रोगी | 
- को भद्रक सोंड खिला देगा, तो वे ओषधियाँ अपता | 
“काम करनेमें हरशिज जी न चुरायेंगो । ओषधियोंके धमं | 
औरं गुंण-वर्णनका शास्त्र ( Materia Medica ॥, 
- बड़े महत्वका है और यह angi पूर्णताको पहुंचा 
है। पाश्चात्य वैद्यकमें जड़ी बूटियोंका वर्णन कम है | 
बिगड़ manà ठीक ठीक कह खकंगे fa 
अमुक पर्दो बिगड़ गया है, पर उसका यथोचित 


जसा. कि ऊपर कहा गया है। जबतक उसमें वत 


` स्पतियोंकी. संख्या अधिक न हो जायगी, तबतक वह | 
` इसी तरह वे बता सकंगे 


इस. विषयमें पीछे ही रहेगा । | 

डाक्टरोंके पास जाने वाले कायचिकित्सा (077 | 
cory) के रोगियोंके आरोग्य होनेका औसत सेकई । 
पीछे पाँचले अधिक न.होगाओर आर्यवेद्योको ६५ पै 
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al ~ | र अबणडशरेष्ता निस्सन्देह अवाधित मानी ee 
tata grå है। यदद सब होते हुए भी हमारे कथनका 

am) eq ae कदापि नहीं है, कि पाश्चात्य वेद्यककी 

वीन खोज, TAA ओर नूतन जानकारियाँ पेथीवाले भी शस्त्रक्रिया करते हैं, उसी प्रकार आयु 

7) | निर्थक हैं। दमारे वैद्यवन्धुओंको घे उपेक्षा करनेके वेदको भी सर्वाडू-खुन्दर बनानेके लिये वेद्यसमुदायका 
भोर | योग्य नहीं है, ega जिन विषयोंकी अपने यहाँ कमी तत्पर होना परमावश्यक है । 


AN ee 
I > 


ana 


चाहिये। जिस प्रकार एलोपैथीके कट्टरशत्र होमियो 


| कहा 
वर्णन 
oat झार का तारा i * 
YS ee [ रचयिता--भ्रीकेदारनाथ मिश्र “प्रभात” बी० ए० ] | 


w 


, किस्त विरही के विकल-हगों का अश्रृ-बँद तूँ है श्री-हीन ? | व. 
किसे अमी के दग्ध-हृद्य की. कथा-कारुणिक तू आचीन? ` [ ‘ 
छिच-भि कित लतिका का तू है पुकुमार WRAP ¬ : 
j किस निद्रित का नवल स्वमन तू? किस अनेन्त-पथ की मधु धूल ? 
- किस छषिकी धूमिल-छाया तू £ किस विंषादकी यूर्ति-मल > ` 
किस स्मृति का भम्मावशेष तू ? किस सन्ध्या का ताज नवीच 
किस अनादि-अविदित-उत्सव का. शेष-चिन्ह तू MA 
किस्त अनुरागमयी जननी का स्नेह-सुप्त-शिशु q 
किसका विखरा हुआ प्यार तू, किसका «तू सोन्दर्य-उदास ? 
किस वैभव की अन्तिम. गति तू ? किस सुहाग का नान < 


© गगन-गोद में सिसत 2 
छिप जा इन गीली उपा करही हे सुकुमार !! E BE 
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हैं, 


— 5 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AA ANNAN AA AN AN ANS 


CN 


Ẹ ह्‌ 


A 


—%— $ 
os 


चिता क्या है? हमारे पूर्वेजाचा- 
caja इस विषयपर इतना विचार 
किया है कि अब इस सम्चन्ध में 


है। अनेक विद्वानोंका मत है कि 


मात्र है। घडेस्वथ के - कथनाचु- 

x इनेसे जो 
À सार दुःख अथवा सुखके अचानक आ पड़नेसे ज 
i उद्गार होते हैं वे ही कविता हैं। मैथ्यूअरनेल्डने 
कविताको मानव जीवनका सूकप्र-विश्छं षण माना 
है पर, मेरा हृदय इन परिभाषाओंको पूर्णा'शमें स्वो- 
कार नहीं करना चाहता | कविता एक अत्यन्त 
ब्यापक वस्तु है। ईश्वरकी तरह सीमाहीन ओर 


| भीतर जो कुछ ईशवरोय विभूतियाँ हैं वह सब कविता 
हं तो ओर क्या है? कवि अपने आपको कवि- 
हके रूपमें व्यक्त करता है। कविका जागृत हृदय 
महान अन केन्द्र है। कवि-हृदय आकाशको 
he लेता है ओर निःसीमकी निःसीम 

क TE) हाथकी रेखा 


ऑँको जिस प्र है 


उसी प्रकार अनन्त तरह उलट पुछरफर 
देखता है। यह तो कवि और कविताका अत्यन्त व्या- 


पक विश्लेष 
और प्रकृति कविता है, _ अर्थात्‌, कचि भी 
और कविता भी अनन्त । दोनों एक हैं। अनन्वय 


`p 


# सरोज # 


AAA 


दी-कविता फर एक ears 


( लेखक--श्रीमोहनलाळ महतो “वियोगी? ) 


कुछ कहना व्यर्थसा प्रतोत होने लगा 


कविता रसात्मक IAAT समूह . 


आदि अन्त-रहित है। इस विशाळ-विश्वके शुपतस्तरोंके 
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अलड्भारका उदाहरण समभिये। इस परम वेदान्ते | 
aA कुछ नीचे उतरकर ही में इस विषयकी 
मीमांसा करना उचित सम्रझता हूँ | 

संसारमें दो प्रकारके प्राणी हैं। एक तो ऐसे 
हैं, जिनकी बाणीका उनके प्राणों ते कोई सम्बन्ध | 
ही नहीं, उनके अन्तर्तळकी परा-भाषाको gaz 
करनेमें उनंकी वाणी सर्वथा पंणु है। तथा दूसरी 
कोटिफे जीव वे हैं जिनके प्राणोंसे वाणीका मेल 
रहता है | अर्थात्‌, उनके घ्राणोंकी छूकभाषाको उनकी | 
घाणी ज्याकी त्यो प्रकट कर डालती अब यहाँ | 
यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि प्राणोंकी भाषा | 
केसी होती है ! अनुभव तथा अनन्त विश्वकी विभू. 
तियोंसे उत्पन्न होनेचाले हृदयके खप्नोंकों प्राणॉंकी | 
भाषा कहना अनुचित न होगा। . क्रोंचबघसे आदि. | 
कब्रिके हृदयमें पीड़ाकी जेसी अनुभूति हुई, उनकी | 
चाणीने उसे ‘at निषाद? आदि असर aged | 
व्यक्त कर fear, आदि-कबिके प्राणोंकी मूक 
MITA उनकी घाणीपर अधिकार जमा छिया तथा 
आदि-कविकी इच्छा या अनिच्छा न रहते हुए भी 
उनकी वाणीने अपना काम कर डाला | 

आप पक्षियोंको लीजिये । उनके नन्हेंसे हृदय 
अनन्त-निसगेकी वंशी-ध्वनि जब गूं ज उठती है, तर 
उनके प्राणोंमें कुछ कहनेक्ी उरोजनाका विकार 
Te उनकी वाणी उनके प्राणोंकी इच्छा qt 
करनेमे सहायक होतो हे saa यह सिद्ध I 


: अब्‌ ` 


पक्षी-यंगके प्राणोंका, वाणीसे मेल है | 


E — 
IS 


पशुवर्गको लीजिये । पक्षीवर्गकी भाँति यह चगे भी 
। प्रकृतिका लाड़छा है। निसगेका लभावनापन इसकी 


आँखोंमें भी छोभ उत्पन्न कर डालता है, पर इसकी 
बौणीसे इसके प्राणोंका कोई सम्पर्क नहीं | यह 


त्ते | gas अनुभव कर सकता हैं अनुभव करा नहीं 
की | सकता] कवि ओर साधारणे प्राणीमें यही भेद 
है। साधारण-प्राणी अनुभव कर सकता है पर 
| ऐसे अनुभव करा नहीं सक्ता । अपने प्राणोंके स्तरपर 
= होनेवाले AIR प्रकाशके घुपछाँह-नतेनका अनुभव 
न | तो प्रत्येक खजीच कर सकता है पर, दूसरेपर उसकी 
ससश | छाया डाल देनेको शक्ति कविको ही mad) यही 
| > कारण है कि संसारकी नजरोंमें कविका मूल्य 
s बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा हुआ है । 
यहा अन्तर्से में यहो कहूंगा कि कवि ईश्‍वर है और 
ह कविता ईश्वरता | बस | 
aa अब दो शब्द “रहस्यवाद्‌” के बिषयमें भी कह 
आदि. दैना अनुचित न होगा | मेरे मतसे कविता-कविताके 
an लिये ही लिखी जानो चाहिये | में कविताको किसी 
=a | दू” विशेष के दायरेमें बन्द कर डालनेकी युक्तिसे 


॥ करता हूं। कविता कवि-हृद्यका शब्द्‌-मय-रूप 
| पर, एक बार में अपने इस सिद्धान्तकों दूर करके 
॥चीन भालोचक-महोदयोंकी शैलीसे ही आलोचना 
गा। 

छायाघादको तळवारसे कर कर इस समय 
हिन्दो जगतका कवि-दल दो सजीव-भागोंमें विभाजित 
हो गया है | 


काश | z Dhe. i 
-qf | प्रथम BGA हमारे पूज्यवरांको टोला हे । अथात 
| भीष्म, द्रोण आदि दादे-परदादे-लक डड 


"(तकर 


दूसरेद्लमें अभिमन्यु, द्रोणी 
| पर-पोतोंका जमघट है 
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कि हमारे मुंहपर लम्बो-लम्बो ae और घनी अध- 
पक्ती दाढ़ियाँ हैं और दाढ़ी मूछोंसे हो कवित्वका 
घनिष्ट सम्वन्ध है, इसलिए कचि कहलानेका अधि- 
कार हमें ही प्राप्त है, तुम्हें नहीं । तुम्हारे सुं हपर तो 
अभी मूछ-दाड़ी है हीं नहीं, इस लिए चाहे जितनी 
Gat कविता तुम क्यों न लिख डालो, पर मासिक 
पुस्तकोंके शीर्ष स्थानपर हम तुम्हें फटकने न देंगे 
ओर न तुम्हें कविके रूपमें स्वीकार करेगे | दूसरा 
दल कहता है कि “आप पूज्य हैँ, अस्तोन्सुख सूर्य 
हैं, कृपया मेरे लिए अपना आसन खाली करदीजिये | 
आपने पचासां aan जिस तरूतेताऊसपर अखण्ड 
आसने जमाया, अव सुके भी उसपर बेठनेका अवसर 
वख्शिये |” 

युवकोंका ऐसा कहना अनुचित है या उचित, 
यह हमारे अत्यन्त .विवेचक-शिरोमणि विचार करे 
मेरी समझसे तो नवयुवकोंका छायावादो होना हः 
एक भयंकर पाप है। यदि आज हम “कच-कुच- 
कटाक्षवाद्‌” की उपासना करने लग जायं तो हा 
पूज्यवर अपने लायक उत्तराधिकारीको अ 
कर हृद्यसे लगा Sa | हम पयो मुरू 
अभिभावदोंसे इसील्यि त्य 
“चिपरीत-रति वर्णन नू 
तथा “उमठ ae 
नहीं लिखते 
अपराध है 


होम-धुम-धूसरित-वृक्षोंके नीचे 
रारी महाप्राण ऋषि कवियोंके जमघटका ध्यान 
। उसं समय तो प्रकृति कवित्वका स्वप्न 
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बेचती फिरती थी तथा हमारे भाइक उसे खरीदते उसके यौचनका भरपूर विकाश हुआ । परन्तु गुरु ga 
डमके प्रेमी कवियोंने जो कुछ लिखा, सब अपने इस दी 


रहते थे । बह युग निर्माणका था | चारो ओर निमो- 
met चहल-पहल थी। वेदोंके पवित्र-मंत्रोंक्रो ही 
उस युगकी कविता कहना अनुचित न होगा । 
कविताकी दृष्टि-विन्दुसे ही यह निवेदन कर रहा 
| चैदिक कबिताओंको ळीजिये। कहीं 'पूषण 

से घ्रत पूरा करनेकी प्राथना की जा रही.है, तो कहीं 
“छुनासीर” से जल बृष्टिकी अपील की जा रही है | 
gf प्रत्ये मंत्रमें आपको निर्माण युगकी भावनाको 
झलक दिखलाई पड़ेगी। धाीरे-घीरे वैदिक युगने 
करवट बदलकर पौराणिक युगका रूप धारण किया | 
इस युगके कवि - ऋषियोंमे उपदेशा तथा प्रकृति 
वर्णन की संयुक्त भावना पाई जाती है। हां, यह स्पष्ट 
है कि यह “गुरुडम” का युग था। कवि भी 
गुरु-रूपसे ही अपने आपको खमाजके सम्मुख पेश 
करते ये। “स्वान्तःखुखाय” कविता लिखनेको 
भावनाका अभाव इूग्गोचर होता है। दां, यदाकदा 
छ पद्य खोजनेसे मिल भी सकते हैं । पौराणिक युग 
ने उपदेश-प्रधान-युग कहना में उचित समभता हूँ । 
स युगमें कविताका प्रत्येक अवयव पुष्ट हुआ तथा 
भी अधिक ब्यापक gil धमे, इतिहास 
प्रत्येक विषयपर लेखनी चलाई गई | आवः 
a Att पुष्ट बनाया गया, पर 
तात्र । दा, सूत्र 
वेदन कर 


क्ट क, 


र्हा पर ऐसे सूत्र ओर गद्य Fe 
अत्यन्त परिमित है । कविताका उस 


व्यापक प्रचार था कि प्रत्येक विषयपर उसका प्रयोग 


सम्य इतना 


|. एर अध्याचार है, पर घ्यवहारकी glee इसी बहाने 


स कसदाभारत युग है । इस युगने ऐसे ऐसे विचित्र कि 
पैदा किये जिनके रिक्त स्थानकी पूर्ति आउ 
इस समय उन झग 


(ककया जाता था । भावकताकी हृष्टिसे तो यह कविता . Paula करूँ गा जो “आज रहस्यवार 


पदका ध्यान रखते हुए । जो कुछ लिखा सबके भीतर 
उपदेराका वीज बड़ी GAR खाथ निहित कर दिया | 
बया व्यास क्या बाइमीकि कोई भी पुराना कवि 
इस ASA अछूता नहीं बचा | 

तीसरा युग आया प्रबन्ध काव्यक्षा । इस युगे 
मधर-कोमछ-कान्त-कविताकी यौबन-मदिराकीप्रत्येक 
qz बड़े शौकसे पीई ओर पिलाई गई। माघ 
किरात, कुमार, 
लीजिये सर्वत्र कविता-खुन्द्रीको छमाछम नृत्य करते 


हुए पाइयेगा। पुराण युगको में एक glee कथा | 
युग भी कहता हूँ । यही कथा-युग धीरे-धीरे बिगड़ता 
हुआ काव्य-युग बन गया। प्रघन्ध-काव्य लिखना हव | 


sa युगके कवियोंकी कविता-उपाखना समभिये | 


किसी कथा-कहानीका वहाना लेकर कत्रि AIT | 
कवित्व प्रदर्शन करते थे । कविताका ही बहाना | 
लेकर कविता लिखना उनका विषय न था । उस | 
युगका पिछला-हिस्सा हिन्दी कत्रिताके ale ge 
अगले हिस्सेसे TIT हुआ है । चन्दने आकर अपनी । 
करामात दिखलाई। अखरावत, पद्मांवत, रामायण | १ 


खूरसागर आदि हिन्दी काव्यों-महाकाव्योंका ज्म 
उसी संस्कारसे हुआ | 


इसके बाद फुटकर हिन्दी-कविताओं को युग | 


शुरू होता है। यह फुटकर कवित्त खबेयॉका युग ही 


कोई नहीं फरसका। अब 
ÄRT a 


angi! गये हैं। इसी फुटकर कविता 


कादस्वरी जिसको आप उठा | 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kang 
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CANIS II 


d gah पोषक हमारे पूज्यवर È तथा नवयुवकोंकी 
टोळी इसी युगका अंशतः विरोध कर रही है। 


इस ) 
तर अब फिर इस, 'कचकुचवाद' के आदि युगपर एक 
या | | बार दृष्टियात कोजिये | 'कचकुचवाद' का जन्म क्यों 


वि और किसकी सहायतासे हुआ यह विचारणीय विषय 
| है । 'कचकुचवाद्‌' का जिस समय प्रारम्भिक युग था 
mi | उस समय भारतका गुलखन गुळ और ISHS तथा 
an-A पैमानोंके अमघटसे गुलजार था। उदू, 
ज्ञाहिद्‌ ओर बेवफा बुतोंने यहां आफत मचा रखा 
उठा | था तथा प्याले ओर सुराहीकी पुकार मची हुई थी | 
हजारों आशिक सरसे कफन लपेटे कातिळसे कत्ल 
करनेफे लिए हाथा पाई कर रहे थे लाखों जनाजे 
कबरिस्तानकी ओर जा रहे थे ओर ge चुतोंकी 
शिकायत करते हुए कब्रमें धमाधम कूद रहे थे! 
एक ओर तो यह समा था.ओर दूसरी ओर भूतलके 
इन्द्र नवाड्योंके हरमोंमें परियोंका मजमा था और 
द्रबारमें बुतोंको फोज। इसो मस्ती भरी हवाने 
हिन्दीके तत्कालीन कवियोंका दिमाग खराब 
कर डाळा। ऐसा कुछ आलोचलोंका मत है। 
बल, फुटकर रख-भरे सवेये-कवित्तोंने ACIS अवतार 
गृहण किया। कुछ समझदार-लोगोंका कहना है 
कि हिन्दी कवियोंने ही उस युगको खराब किया । 
इन्हीं बेखुरे गायकोंने राजा और प्रजाके हृदयमें 


Ly 
4H 


अर 
av 


बिना मेरा जी नहीं मानता । क्षमा करेगे । 
मेरे Gara हिन्दीके कवियोंने उस 
अपनी कविताके लिए जो विषय चना था, बह 


बिलासिताळी आग भड़का दो। मैं प्रसङ्कखे दूर 
हरा जा रहा हु, पर इस विषय पर दो शब्द कहे 
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लिपटे हुए थे। अब यह कहना कठिन है कि 
कविने समाजको विलासिताकी मदिरा पिलाई या 
समाजने कविकी लेखनी पर अधिकार करके मनमानी 
कविता लिखवाली | यह कहना अत्यन्त अन्याय है 
कि समाजको कविने ही ऐसी तीखी-मद्रिका आदी 
बनाया | प्रारम्भ किसो ओरसे भी हुआ हो पर पीछेसे 
दोनों ऐसे मिल गये कि अब लाख-सोचने Gar 
पर भी सत्य तक हम नहीं पहुंच सकते। किसका 
प्रभाव किस पर पड़ा यह कोन कह सकता है ? 

अब बादशाहत और उद्‌ -कविताओके अन्त 
होनेके साथ ही साथ हिन्दो कविता-जगतमें भो 
क्रान्ति दिखलाई पड़ने लगो । धोरे-धीरे पुराने मत- 
एवं शिथिल बन्धनों और संस्कृतियोंका अन्त होने 
लगा। कवियोंके मानस-मानसरोवरमें MR 
नई कोपुदी खेलने छगी। इस उलट फेरका परि- 
णाम यह हुआ कि रहस्यवाद, वेदनावाद, छायावाद 
या न जाने कौनसे एक नये “वाद” ने जन्म लिया । 

सोलहवीं-सदीके उत्तराधिकारी हमारे पूज्यवरांचे 


` तो हुआ इतिहास वर्णन, पर इस दको 3 
उ तत्व है सी या नहीं इसपर भी कुछ विचार | 


l 
| 
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करना उचित होगा । अब, आपके MHA दो “वाद्‌ 
हैं पहला-“छायाबाद या “शहस्यचाद्‌ँ तथा दूसरा 
“कच-कुच-कराक्षवाद्‌” या “garag” | * 
आप पहले सूछ-कविताको ही लीजिये । करिता 
क्‍या है यह जान लेने हीसे वादू-विवाद्का अन्त आपसे 
भाप हो जाता है | 
कविता कविता है। 
चित्र और प्राणोंका प्राण है। में 
कविता ईश्वरकी ईश्वरता है, फिर ऐसी व्यापक-कला- 
को आप ‘arg’ के बटुएमें क्यों बन्द करना चाहते È | 
आकाशको AGH भरने जला उपाहाखास्पद प्रय 
करना सुभे अच्छा नहीं जान पड़ता । आज कविता- 
का सच्चा खरूप रहस्यवाइके नामसे प्रकट होना 
चोहता है। फूलको रंगनेका प्रयत्न करना बालचापल्य 
है। चाँदनीकी चारुताको साबुनसे धोना faa 
मस्तिष्क्रका लक्षण है। 
ललित कळलाओंमें सवोत्कृष्ट कला है कविता | 


मानव हृदयका शाब्द-मंय 
कह चुका हूं कि 


यृ क्यो ?-इस लिए कि इसमें मूतांघार अल्प हे । 


क भाषाके सम्बन्धमें बियोगीजोके ये शब्द हमें 
बिल्कुल पसन्द नहीं MÀ । 


--( परोज-सम्पादक ) 


wants ले, अन्तर्जग में, ओं. 
इस श्रसीम-पीडाकी कर ले, जरा आज 


ri 
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जिस कलाके प्रकाशानमें जिनता ही कम पूर्ताधार 
रहेगा वह कळा उतनी ही उच्च कोटिकी समी 
जायगी | यह एक GAARA मोटा सिद्धान्त है! आज 
रहस्यचाद्‌ अन्तस्तलके सू्ष्मर्तरो' पर प्रभुत्व करने 
चला है। हमारे जीवनका आध्यात्मिक अंश gay 
[मिळना ही चाहता है | स्वगोंयका दूसरा नाम कविता 
है। बस | आप उसे आध्यात्मिक गहनतामें विचरण 
करने तथा ईश्वरीय-गुप्त-खजानोंम पैठनेसे कयों रोकते 
हैं? कविता कविताके लिए लिखो जानी चाहिये| 
इसी wage खारे रूगडोंका अन्त हो जाता है। 
“बाद” का आग्रह छोड़ देना ही उचित है | 


हां, यह स्त्रीकार करनेमें में अपनेको कुण्ठित नहीं 
पाता कि हिन्दोछा बर्तमान-रहस्यवाद कविता-लाहित्य | 
अपूर्ण है | पूर्णता तो संसारसे परेकी वस्तु है । जितने | 
में हम सन्तुष्ट होजाते हैं, उसे ही पूर्ण समभते हैं। | 
अभावमें पूर्णता नहीं । हमारी सन्तुष्ट होनेकी भावना | 
की सीमा नहीं है, फिर पूर्णता कहांसे आये! हम | 
पहले अपनी वर्टमान-लालसाके सुं हमें लगाम दे, फि! | 
पूर्णता तो हमारे पैरोंपर लोट रही है । मेरे इस निवे- | 
दनको व्यापक रूप देना अच्छा नहीं होगा । मैंभी | 


किसी agaa ही इस सिद्धान्तका कायल हूँ । - 


qpe कोट फर ! 
i रचयि चयित [जशी ast किशोर वर्मा ‘gare’ ) 


निया-दोवांनी !  जीवनके कण-कण पर उक्‌! यह अंकित अमर-कहाती/ | 


TER TE ले !! एक बार, उन्मत्त हृदयकी राती ! 


ry 


प्रिय 
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(१) 


प्रिय मनमोहन, प्रेमालिङ्कन ! 
आज कई RAR तुम्हारी माग-प्रतीक्षामें हूं । 
तुम्हारे कई पत्र भी मिळे, किन्तु न माळूम तुम क्‍यों 
नहीं आये । में स्वयं तुमसे मिलने जाता किन्तु इधर 
कई दिनोंसे तबीअत ठोक नहीं रहती | waa पिताजी 
स्वर्गवासी हुए, तबसे लगातार विपत्ति-बाधाओंका 
शिकार हो रहा हूं। गनीमत खमझो, जो ईश्वरकी कृपा 
और मित्रोंके आशीर्चादसे अभी तक प्राण बचता 
- ज्ञा रहा है । मेरी पूज्या जननो अब बहुत वृद्धा हो गयीं 
हैं, अब अधिक Baas वह जीवित नहीं रह सकेगी | 
घरमें उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है, अतएव उनकी 
सेवा मेरे अतिरिक्त और कोन करेगा ! मेरा भी यही 
कतव्य है कि उनकी सेवा तन-एनसे करूँ, ऐसो 
| अत्रस्थामें एक क्षणके लिये भो मेरा घर छोड़ता 
| असम्मव है | 


तुमको इस खमाचारसे बड़ी खुशी होगी कि में 
| एम० ए० की परीक्षामें सव प्रथम हुआ। पर इच्छा 
| रहनेपर भी अब अधिक नहीं पढ़ सकूगा । अभो 
| माताकी सेवा ही. श्रेयस्कर समक्ता हूं, पीछे पर- 
मात्मा ज्ञानें । 

इस क्रान्तिमय युगका वायुमएडळ नौकरी करनेके 
अनुकूल नहीं मालूम पड़ता । ब्यवसाय बेश 
| Ši किन्तु उसके लिये रुपयेकी आर 
, ओर मैं हूं दरिद्र, इसलिये उस 


हि 


सफलता नहीं मिलेगी। तुमसे साक्षात्‌ दोनेपर 
इन सब विषयोंपर विशेषरूपसे बाते' करूँगा। 

आज तुम्हारे मित्रका एक पत्र मिला है। थे 
मुझे विवाहके बन्धनमें बाँधना चाहते हैं, लड़को 
Gat सुशिक्षिता और सुशीला है, लेकिन मैं 
अपने fide कन्धोंपर और अधिक बोझ संभालनेकी 
शक्ति नहीं रखता, अतएव इस कार्यके लिये उनको | 
या तुमको इस तरह आग्रह नहीं करना चाहिये। 
मैंने लड़कीको देखा है, यथार्थमें वह गुणवती है, 
किन्तु, में ही अपनेको उसके योग्य नहीं समता | 

भाई, गुलाम अपनी इच्छाके अनुलार कोई कार्य 
नहीं कर सकता । जिसके पेटसे मेरा जन्म हुआ है 
अभी डसीसे Sao नहीं हो सका हूं | इनसे RT 
होनेपर हो दूसरे staat भार कन्धेपर लिया जा | 
सकता है । अभी इतना ही, विशेष फिर-- d 


कि मैं प्रतिज्ञा करके भी तुमको 3 


main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


a 35 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“ 


३०० ॐ सरोज # | 
न्दारीका कुल कार्य स्वयं ही देखना पड़ता है, इसी इस तरह = a mi os a za 
उलभनमें पड गया हूं। कार्य अपना ही है, स्वयं देख- जाना पड़ता दे। यदि इतनेपर भी तुस्हा र गति | ga 
भाल नहीं करनेसे गड़बड़ी Cle रहती है। इन थोड़े में किसी तरहका परिवत्तेन नहीं होतो लिखना, मैं. | a 
दिनोंकी देख-रेखसे पता लगा है कि प्रजाको कमंचा- शध दी BS oa । दयाभाव बनाये <a 
feata बिगाड़ fat है। रखना, पत्रोतर शीघ्र दे हँ 
| तुमने अपनी नौकरीके विषयमें जेसो इच्छा प्रकट तुम्हारा, मनमोहन | T 
ी की है, में उसका विरोध करता gl तुम यल करो (३) ना 
या सुझको आज्ञा दो, तुमको अवश्य अच्छी नोकरी a 


मिल जायगी | नौकरी करते हुए माताकी स्वी सेवा 
नहीं हो सकेगी, यह. तुमको किसने बताया ! में 
कहता हूं, सेवा होगी ओर अच्छी तरह होगी । 
विवाह करना किसने बुरा बताया ? विवाह कर 
छेनेसे तो और भी लाभ होगा । माताजी पुत्रबधूका 
© मुत्र देखनेके लिये लालायित होंगी, उनकी १४ ही पूरो 
होगी और तुम्हारा बोर भी हलका होगा | एक काय 
दो द्वार्थोमें बंट जायगा। आज मेरे पास रोदिणीका 
भी पत्र आया है। उसका भौ प्रण है कि “बरो शम्भु 
नतु रहो कुमारी।” अब तुमको बिचारना चाहिये कि 
ऐसी saat क्या कतेव्य है। इस विषयको लेकर 
' धश्रीमतीजी से नित्य बहस हुआ करतो है, यद्यपि 
मं तुम्हारा पक्ष लेता हूं, किन्तु हार भी मेरी ही होती 


। का क्यों होते हैं, समभूमें 
” में कहता हूं वह अभी विद्यार्थो-जीवन 
उसके ३ ` बहुत बड़े कार्यक्षेत्र हैं। संभ 
वतः इसीसे अभी विवाह करना नहीं चाहता | 

| उनका कहना है, दुनियामें जितने RANT हुए 
। हे, उनमें प्रायः सभी विवाहित थे। feat शक्ति 
सिद्धिदात्री हे, अतएव उनके बिना हिलो कक E 

E लिद्धि नदीं मिल लकती। a 


. 4 
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भाई गोपाल, नमस्ते । 


कलकी डाकसे एक पत्र तुमको लिख चुफा हूँ, 
आज फिर दूसरा पत्र लिखनेका कारण यद है कि, मेरो 
धघरमेपल्लीजी तुमसे मिळना चाहती हैं, यह पत्र उन्हीके 
आग्रहसे लिख रहा हूं, आ सको तो अच्छा, नहीं तो | 
में ही अपनी धर्मपत्नीके साथ तुम्हारे घर आऊ , जिस 
दिन तुम घुकको बुलाश्नो उसी दिन में आनेकी चेष्ट 
करू | 

अभी कुछ ओर ही बाते' सुननेमें आयी हैं, जिनपर 
अभीतक सुझको विश्वास नहीं हो रहा है | न मालूम 
उसमें कुछ सत्य है या नहीं | इस पत्रके साथ पफ | 
पत्र ओर जा रहा है तुम उसको पढ़कर वापस कर | 
दोगे | प 

तुम्हारे घरपर पूज्या जननीके fear ओर कॉ | 
नहीं है, ऐसी अवस्थामें यदि तुम मेरे यहां आकर षो | 
तो क्या हानि है 9 में समझता हूं ऐसा होनेसे तुको | 
भी लाभ होगा ओर में भी एक सच्चा साथी पाकर | 
अपना राजकाय अच्छी तरह देख सकूंगा | प्रताप तग | 
were अधिक दूर भी नहीं है, जहाँ मेरे मित्र aa | 
प्रसादका घर है, उनकी अनुजा गायत्री अमी अट्टार्र 
asa है, पढ़ी लिखी है, सुशीला aaka है, वार्ण 

È । यह बात am तुमसे छिपायी गयी थी , 


ee कु; 


E- I NN 


यहो ‘bat नहीं समझना, इस सुधारके युगमें पढ़े fea 
गति ga नवयुवकोको ऐसा करना ही चाहिये। इसको 
॥ मैं ganañ सेवा ही समझो | हो सकता है माताजी 
बनाये इसको स्वीकार न भो करें; किन्तु इससे हानि 
नहीं होगी | ये सब कॉये तभी आसानीसे हो सकते 
हेन | | a जब तुम मेरे प्रस्ताचको स्त्रीकार कर मेरे साथ 
रहना स्वीकार करो । पूज्या माताजीसे मेरा प्रणाम 
कहना । पत्रोत्तर शीघ्र मिळना चाहिये | 
तुम्हारा, मनमोहन । 
का हूं, (2) 


, मेरे | प्रय बन्धु मनमोहन, नमस्ते | 
craic) तुम्हारे दोनों पत्र मिळे, समाचार मालूम 
हीं तो ga) उत्तरमें निवेदन है कि विवाहके लिये अधिक 
जिस | आग्रह न करो | इस विषयमें मैंने जो निश्चय कर 
चेष्टा | लिया है बही ठीक है | तुम मित्र हो, अपने आश्रयमें 
रखकर मेरी सहायता करना चाहते हो । यह अपने 
TIN | कतेव्यका ही पालन कर रहे हो। तुम्हारी धमं- 
मालूम | पत्नीजी मुझको Sar समझ रही हैं कई अंशांमें 
पप$ | वह ठीक हे | किन्तु फिर भी में अभी ऐसा करना 
[कर | नहीं चाहता | इसको मेरी कमजोरी या जो कुछ 
| भो समक सकते हो । मेरी भी इच्छा है कि एक बार 
र को. | तुम्हारे घर पर आऊ | परन्तु यदि कोई विशेष कार्य 
Ta | नहो तो अभी कुछ RAR लिये क्षमा करो, अवसर 
तुमको | पाकर अवश्य आऊ गा। 
पाकर में विधवा विवाहका पक्षपाती हूं सहो, किन्तु कुछ 
प तगर | अंशोंमें इसको बुरा भी समझता हूं । यदि समाजमें 
aad इस प्रथाका प्रचार न हो तो अच्छा ही हो | पर इल॑ना 
ga | भवश्य होना चाहिये कि यदि कोई विधवा विवा 
वाढ | , फर छे तो उसको समाजच्युत 
प्री थी | और न उसके लिये वशेष 
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.इसे दाम्पत्य-प्रेम नहीं कह सकता है। दूसरे 


३०१ 
क्योंकि विशेष हानि ही होनेकी संभावना है। 


देशोंकी स्त्रियोंके चरित्रोंको देखो, कि उससे कितने 
अंशमें सुधार हुआ है। इस विषय पर में ओर भी 
विचार कर रहा हूं, पीछे निष्कर्ष आगे रखंगा। 

जमोन्दारोकी देख-रेख तुम स्वयं कर रहे हो इस 
समाचारसे मुझको विशेष खुशी हो रही है । तुम 
विद्वान आदमी हो बिचारकर देखो देशमें कितनी 
अशान्ति उठ रही हैं। उसका प्रधान कारण राजा- 
प्रजाका वैमनस्य है | जमीन्दारको उचित हे कि वह 
अपनी आय-व्ययका लेखा लेते हुए प्रज्ञाकी भलाईकी 
सतत चेष्टा करे, जिसके खूनकी कमाईसे उसके घरकी 
ईट जोड़ी गयी हैं। 

a: हता हुं कि तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी D 
प्रजाकी अवस्थाका यथार्थे ज्ञान प्राप्त करू । प्रजाकी 
शिक्षा दीक्षाके लिये विशेष प्रवन्ध करना अपना 
कत्तव्य समझना, इसीमें दोनोंका मङ्गल है। 

में अब स्वस्थ हं, माताजी भी अच्छी हैं । उ 
आग्रह है कि में उनको लेकर काशी सेवता 
वे बहुत बृद्धा हैं उनका कहना हे कि 
दिनों तक जी नहीं agai Stan 
काशी-बासमें हो 
उनको आज्ञाका (बा 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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बन्द ही नहीं होता, विचारे सुयोग्य लेखकोंको पुर- 

स्कार mala दे | तुमने देखा होगा क्रि हिन्दीमे 

जितनी अच्छी अच्छी पत्र-पत्रिकाये' हैं, उन्होंने नियम 

बनाया हैं कि “योग्य लेखक यदि पुरस्कार लेना चाहे 

तो दिया जायगा |” याद्‌ उनसे पूछा जाय कि जब 
कस्पोजीटर, प्रफरीडर, प्रचारक और सम्पादक अपने 

| परिश्रमका पुरस्कार पाते हैं. तो फिर लेखकोंने 
कोनसा अपराध किया है? जिसके सबबसे आप 
| लोग अपनी टेंट भरते हैं, उसीको कुछ देना क्यो नहीं 
चाहते ? जब योग्य-आयोग्य सब कर्मे चारियोंको 
पारिश्रमिक प्राप्त होता ही है तो फिर छेखकोंके लिये 
यह नियम क्यों, कि यदि योग्य लेखक पुरस्कार लेना 
चाहें तो दिया जायगा ।” इसमें चाहनेकी कोनखी 

* चात है! पुरस्कार सबको क्यों न दिया जाय? हाँ 
i जिनको आवंश्यकता नहीं होगी वे उसे वापस 
+ करदेगे। जिस हिन्दो संसारमें ऐसी मुंहदेखी हो 

| रही है, उसकी उन्नतिको कया संभावना है । में इसी 
आशयका एक लेख किसी अङ्रेजी पत्रमें लिखनेका 
_ विचारकर रहा हुं। हिन्दी वाळे तो उसको स्थान ही 
नहीँ दैगे। RAA योग्य-अयोग्य Sania जाँच 


F 


तना ही अच्छा क्यो.न हो रद्दीकी टोकरीमें फेक 
n 

दिया जाता है. औरअपने fatal रहीसे रद्दी लेखको 

चे बड़ी खुशीसे छापते है | a मित्र महाराज भी 

अपना छपा लेख देखकर निहाल हो के. 

पत्रोंमें प्रायः वही सम्पादक ह rT ` 


4 CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ८. ` 
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हो इस क्षेत्रमें आते हैं। उसके भी कुछ कारण है 


SAO on. 


चह यह कि हिन्दी सस्पादकॉक वेतन बहुत का 
मिलता है और कायं अधिक करना पड़ता È । हां दो 


-एक इनेगिने सम्पादक भले ही ऐसे नहीं हों, पर अधि. 
कांश ऐसे ही हैं,देशके लक्ष्मीपात्रोंके हृदयमें यह भावही | 
नहीं उत्पन्न होता | वे विचारे मातुभाषाके सेवाकायेपे 
अपना रुपया STAT क्यों TAH पड़े | जिल समाव 


में अपनी मातृ भाषाका इतना आदर है उससे क्या 
आशाको जासकती है ! सुट्टीभर लोगोंके gaa यह 
लगन अवश्य है, किन्तु वे विचारे करही कया सकते 


हैं, उनके सारे प्रयास तो दीमकोंके पेटमें चळे ज्ञाते ह| | 


इन सब कारणोंसे साहित्य सेचकोंकी इच्छा पूरी नहीं 
होने पाती और न हिन्दी-लाहित्यका विकास ही stat 
होना चाहिये वेसा होता है | 


* इस विषय पर फिर कभी विशेष aa विवार 
करूँगा | अभी माताकी चरणसेवासे अपनेको बंचित | 
दयाभाव चनाये रखना, TAA | 


नहों रख सकता | 


_ दिया करना | 


तुम्हारा 
गोपाल 
९५) 


प्रियबन्धु मनमोहन, नमस्ते | 


~ 


अभी तुम्हारे भेजे हुए ५१) मिले । इस के fel 
धन्यवाद, मैंने तुमको पहले पत्रमें लिखा था कि कमै | 
मेरी आवश्यकता पूरी हो जाती है। आवश्यकता हो | 
पर तुमसे सहायता मांग लेता । में उस घरको भी | 
अपना घर ही समता हूं, ऐसी अवस्थामें अभी इप | 
| T व्यर्थ ही तुमने भेज दिये | इल तरह asa सहायता | 
काहिल हो जाता है। जब तक उसको अ | 


नी बल्कि'इसका घोर विरोध करते हैं। 
al 


+ 


+ 


“Èa 
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तबतक , 
E. कार्य करने देना चाहिये । खेर, तुम्हारा ऋणो . 


~— A ANON AA 


हाथ-पेरमें अपना काये सम्भाळनेकी शक्ति रहे 
इसके लिये रहा । 

यहाँ आकर में अपनी माताजीको विशेष स्वस्थ 
देखता हॅ । मेरा स्वास्थ्य भी बत ठीक 
है। यहां साहित्य Aamin कई मण्डलियां है जो 
अपनी धूनमें मस्त रहती है। यों तो में काशो कई- 
बार आया था किन्तु यहांके विषयमें मुझे इस 
एर जितनी जनकारी प्राप्त हुई, उतनी पहले नहीं थी | 
यों तो इसक्री गणना देवपुरियोंमें की जाती है किम 
ray भीतर पापलीलाकी भी काफी भरमार È | 
aa दिनदहाड़े धघकती चित्तामें भस्मीभूत हो रहा 
है ; बनिताश्रमों ओर धम्ेंशाळाओंमें वित्य नारकीय 
Hard होती रहती हैं, TAR 'घनी स्वर्गके उजेण्ट 
पण्डे-पुजारियों द्वारा ही ये अत्याचार अधिक जोर 
पकडते गये हैं । खुबह शाम पतितपावनी पुण्यतोया 
भागीरथीके किनारेका दृश्य देखिये तो पता लंग 
जायगा कि यहाँ क्या हो रहा है! हां, यहाँ इतना 
तो अवश्य होता है कि प्रायः प्रत्येक प्रान्तके लोगोंके 
दर्शनका सोभाग्य नित्य प्राप्त होता है। लोग विश्‍व- 
नाथके दर्शनको नित्यही हजारोंकी संख्यामें आते- 
जाते है | 

मैंने पहले ही खुना था कि tig, ais सीढ़ी ओर 
संन्यासीकी काशीमें भरमार है ओर यही देखता भो 
हूं । विधचाओंकी बाहुव्यतासे ही यहां व्यभिचार इतना 


बढ़ा हुआ है । हिन्दू दूर दूरसे आकर इस तीथे 
अपनी विधवाओंको छोड़ जाया करते हैं, चे अनाथा 
यहां भटकतो फिरती हैं और व्यभिचारियोंफे ळा 


फं सकर धमे गंवाती È | 
कल संध्या समय में माताजी 


३०३ 
मन्दिर गया था । बहाँसे लोटनेके समय मेरे आगे 
दो तीन sas आ खड़े हुए । उनमेंसे एकने मुझसे 
पूछा--आप कहा sat हुए हे ? 

a2 कहा--क्यों ? ˆ 

उसने कहा--आपके एक पित्र आपको ge 
रहे थे | 

मैंने कहा- तुम qh पहचानते हो ? 

उसने कहा--नहीं-? 

मैं--फिर मेरे मित्र मुझको दूंड रहे हैं इसका 
पता तुमको केसे लगा ? - 

उसने कहा--उन्होंने जो हुलिया बतायी चह 
आपसे मिळती जुळती है। | 

मैंने कहा-मेरा यहाँ कोई खोल मित्र नहीं हे। 

उसने कहा-मित्रकी इच्छा रखते है? _ 

मेते समक लिया ये उठाईगिरे हैं, सुकरो उपना 
चाहते है, इससे बातं करना ठीक नहीं, इसलिये 
इनके प्रश्नोंका बिना उत्तर दिये ही आगे बढ़ा, ३ 
भी मेरे पीछे पीछे चले | कुछ आगे बढ़नेपुद 
माताजीके साथ अपने Stat ओर 
एक मेरे पीछे कुछ दूर आकर 
को सेवा alan लिये 


मैंने कहा नहीं | 
ह”... 


कुछ वे | डया ft TA ओर 

जत) Jarn दे दोजिये। _ 
और पढ़ीलिखी सी है। 
| सेवा कार्य ढूंढ रही है। 


यामे उसको नहीं दीजिः | 
हैं विधमियोंके ई जाथ। 
तुम्हारे पास केसे आयो! | 


t 


® 


> 
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पट saa कहा बाल विधवा है गर्भवती हो गई है. मुझको काशी बुलाया है, किन्तु अभो में वहां नह Ge 
इसलिये उसके पिताने उसको यहाँ लाकर छोड़ दिया. आसकूंगा । कुछ ऐसे आवश्यक कार्य आ पटे है दया 

है, इसतरहको अनाथाओंको हम लोग आश्रय देते हें जिनके लिये मेरा यहां रहना आवश्यक है । इधा 

| और आप जैसे समाज सुधारकोंके हाथ सोंपकर मेरे age प्रियत्रतको न मालूम कया सूक पडा 
उसकी धमरक्षा कराते È । हे कि वह मुझसे अलग होना चाहता है। जाह प्रिय 

| उसके इस बचनपर मुझे हंसी आयी । उत्तरमें जमीन्दारी सब बाँटना चाहता है। किसी कार्यमें कम | 
) संपे इतनाही कहा कि कल प्रातःकाल तुम मुझसे ध्यान नहीं दैता । पढ़ना भी छोड़ चुका है | उसको ag 
इसी स्थानपर मिळना । अभी माताजीको देर हो अनेक तरहसे समभाया किन्तु कुछ नहीं सुनता। | a, 
| रही है। - मैंने उसको सन्तानकी भांति AA पाला, बड़े प्रेमे | प 
बह लौट गया किन्तु फिर दूसरे दिन उन लोगों पढ़ायां लिखाया ओर अब उसका फल यह मिळे कार 

का कुछ पता नहीं लगा । मैं इसी उधेड़ बुनमें ह! लगा कि वह सुकसे जुदा होकर अपनी दुनियां बहा 
कि aasi बात sane? क्या तुम काशी नहीं बसाना चाहता है। में उसको सम्पूर्ण जगह जमी. था, 
_ आवोगे? ६ अच्छा, हा यदि एक बार यहाँ आ जाते | न्दारी देकर अलग कर देना चाहता हूं, बहो देश उन 
विशेष प्रेम तुम्हारा भाल करे | यदि उचित समझे तो मेरे आवश्यक | हाथ 
गोपाल waa लिये कुछ दे अथवा वह भी रखे। में उससे | उस 
; RY Ge) अपने भोजनके लिये a अभी कुछ pa मागूंगा। | हम 
pe TAR किन्तु वह यह भी नहीं मानता, किसीका कहना a 
mi 


` बहुतसी वातोंकी जनकारी प्राप्त हुई | तुम स्वयं बुद्धि 
मान हो, जिस विषयमें जेसा उचित समझो करो | 

विषयमें तुमने जो कुछ लिखा है, उसकी 
जौनकारी E पहलेसे ही है। काशी हो 
नहीं ह... स्थानों की यही 
अवस्था है। तुम 


चकित रहना पडेगा | a qï 
धर्मके ठेकेदारोंके रूपमें aAA 


दुःखी रहता है, इच्छा होती है कि आत्महत्या FA | 


भर कि, यदि उसकी इच्छा नहीं है तो क्‍या बांधकर साथ | 
इन q रखोगे ? अलग रहना चाहता है अलग कर दो |” पर | 


> + 
- (९-0. In Public Domain त्मा, Kangri } i Hari 


स्वीकार नहीं करता | 


समभमें नहीं आता कि लोग अपने क्षणभंगुर | 
शरीरपर भी इतना अभिमान क्‍यों करते हैं। आज | 
कल प्रियव्रत मेरे पास बेठता नहीं है, मुझसे बे | 
करना भी उचित नहीं समझता, सुको अपता | 
शत्रु समभ रहा है। इन सब भंभटोंसे चित्त बहुत | 


धर्मपत्नोकी मेरी नीति पसन्द नहीं, वह कहती है | 


d ~~ 


“ag जैसा कुछ समाचार होगा, तुमको लिखंगा | 
दया भाव बनाये रखना । पत्रोत्तर Zar) 
तुम्हारा मनमोहन, 
(७) 

प्रिय मित्र, स्नेहालिङ्गन | 

qa मिला, समाचार मालूम हुआ । प्रियत्रतके 
लड़कपन पर सुभे आश्चर्य नहीं हुआ | इसी प्रकृतिके 
जीवॉकी संसारमें अधिकता है । अच्छा हो यदि तुम 
अपने बिचारानुसार उसको सम्पूर्ण जमीन्दारीका 
कार्या भार दे दो | तभी वह राहपर आयेगा | 

मॅने जिस विधवाके विषयमें तुमको पत्र लिखा 
था, बहुत अनुसन्धान करनेपर उसका पता लगा है। 
उन बद्माशोंने उस अनाथाको किसी - विजातोयके 
हाथ Facet प्रवन्ध किया ar) इतने दिनों तक 
उस अबलापर कितने ही पाशविक अत्याचार हुए हैं | 
हमने बड़ी कठिनाईसे उसका उद्धार किया है। वह 
सुशीला है, ad घरकी कन्या है, बालबिधवा है। 
गर्भवती होनेके कारण ही घरवालोंने उसे TTT 


गाडे देत जिन्दा जिमीदार है जमीन ही में, 
व्याज पर व्याज बैरी व्यौहर बढ़ाये जात। 


चुकत न चपरासी नटई दबाये जात ॥ 


+ समाज-सोपान # 


ST ०५८ ०-६.- 5 5 


किसान 


( र्चयिता--श्री जगदम्बा प्रसादजो “हितेषी” ) 


Cs a e 


मूसे लेत मुंसी घूस ले ले रक्त चूसे लेत, 
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कर काशीमें लाकर छोड़ दिया है। बह अपना पूरा 
परिचय नहीं देती ओर दिनरात रोती रहती है। 
मेंने उसको अपने घरमें बहनकी भांति आश्रय 


'दिया हे; किन्तु माताजीको यह अच्छा नहीं लग 


रहा है। वे कहती हैं, चरित्रहीन युवतियोंको घरमें 
रखना ठीक नहीं। अभी उसको समभा-बुकाकर 
रख लिया है। तुम बिधवा-विवाहके पक्षपाती हो, 
यदि हो सके तो किसी योग्यपात्रके हाथ इसको ala 
दो। इस कार्यके fea किसी दिन यहां आना 
होगा, अतएव जब अवसर मिले आना । 

` तुम्हारा, गोपाल | 


पुनश्च--पत्र लिखनेके ता. men हुआ हे कि 
वह आज सवेरेसे ही पुनः न मालूम कहाँ गायब हो 
गयी है | इसपर आश्चर्य न करना क्योंकि यहां ऐसी 
लीलायें नित्यही हुआ करती हैं । तुम कुछ दिवोंके लिये 
यहां अवश्य चले आओ और घरका भार ‘faa’ 
पर छोड़ दो | संभव है इससे वह राइपर आजाय | 
गोपाल | 


पिये लेत 
«बाकी 
fee ! 


है ' दौनबन्धु .ओसरः यही हैं हाय 
ल कुशासन कानन को खाये जात॥ 


= =a 


> “as , ie 
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रा नाम अमीना हे । मेरे पिता जनाब 


' अब्दुल TENT साहब इलाहाबादके 


बहुत बड़ वेरिस्टर हैं। मे उनकी एक 
मात्र-सन्तान हूं। मेरे सिवाय संसारमें 
उनका अपना ओर कोई नहीं है। बच- 
पनसे ही मेरा अत्यधिक प्यार-दुलार 
हुआ है। मेरी रती भर भी बात कभी टाली न जाती। मे 
जब कभी किसी बातके लिये हठ करती वह तुरन्त पूरी की 
जाती | 

में पूरे बारह वषकी भी होने न. पायी थी कि मेरी माँ 


इस संसारसे चल असीं। अन्तिम समय उन्होंने सुके अपने 


निकट बुलाकर. बहुत खी .नसीहतकी बार्ते बतायीं। उनके 
बाद में बसे रह गी इसकी बहुत कुछ शिक्षा दी ओरे इसी सिल- 
'सिलेमे अपना पुराना इतिहास wt कह एनाया। उनकी 
आत्म-कथाको प्रायः उन्हीके शब्दोंमें में पाठकोंके सन्मुख 
उपस्थित करती हु । 

मेरी माँका जन्म एक सम्भान्त हिन्दू-कुलमें हुआ था 
उनका विवाह मामाके साथ कसे हुआ, इसकी, कथा बड़ी ही 
दुदनाक, पर मनोरव्जक है। उनका पहला ब्याह कोई बारह 
adat मं एक अत्यन्त रूपवान चतुदंशवर्षीय बालकके 
साथ BHT था॥ उस ब्याइमें उनके पिताने aga कुछ aet- 
व्यय किया था। तीन वर्ष बाद उनको गोना हुआ। उस 
समय उनके पति कालेजमे शिक्षा पारहे थे। कालेजके 
धन्यान्यदात्रोंसे वे कहीं अधिक होनहार थे । इसीलिये 
ध्रध्यापकोंका उनपर बहुत स्नेह था। ऐसा जान पड़ता था 
कि, आगे चलकर घे बहुत नाम करेंगे। पर होनी अमिट 
होती है। 'तीन महीने होते न होते ही, उन्हें एक दिन 
कालेजमें Naas गया आर उसके दूसरे ही दिन वह 
अचानक चल्ल बसे ! s 

दाति अण भात हुआ । उनका सवसव झुट गया। 


# सरोज k 
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( छेखक-- श्री बालदत्त पाण्डेय ) 
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एक तो ईश्वरने उनपर विपत्ति ढाई 'ओर दूसरे परिवार mii 
हृदय हीनताने उनक्रा जीवन आर भी दुःख-मय बना Rmi | 
सास सएर उन्हें पटी आखों नहीं देखना चाहते थे। बाह | 
बातमें उनपर वाक्य-वाणॉकी घर्षा होती थो। उनके रचे | 
अच्छे गहने कपड़े हीन लिये गये ! छन्दूर लम्बे लम्बे केश | 
काट डाले गये। पुक मोटी सफेद धोतो ओर एकत्रारका eq | 
सूखा भोजन बस यही उनका अवलम्ब था । उनका गुलाब पा 
मुँह सुरकाकर पीला पड़ गया । शरीर एकदम कृश हो गया। 


उनकी साख जब देखो बात बातमें यही कहतीं-न जाने कहाते rat 
यह अभागिन कोली नागिन हमारे घरमें आई ओर हमे “g 
लालको Sa लिया। यह छनकर माँको बड़ी वेदना होती। | aa, : 
उन्हें ऐसी ग्लानि होती कि यदि विष मिल जाय, तो उसे खाक | टीक न 
वे अपने प्राणदे दें। उन्हें प्रायः नित्यही ऐसी ees | दुनिया 
ग्रोगनी पड़तीं । ज़रा भी इधरसे उधर कुछ हुआ नहीं कि चिम | पोनेके 
aia पीठ सीधी कर दी जाती ! ग्रमोर- 
इस प्रकारकी मारकीय यातनाओंके कारण उन्हें अपा | मेर 
जीवन भार-स्वरूप प्रतीत होने लगा । उन्होंने अन्तमं प्रात्म: | नहीं है 
इत्या करके प्राण विसर्जन कर देता हो स्थिर कर लिया। दुनियाँ 
इनके यहाँ बहुत दिनोंसे एक बूढ़ी कुजड़िन तरक'री बेचे | घाहिये 
आया करती थी । देखनेमें वह बड़ी ही नेक तथा सीधीभी। | पूजा * 
जब आती घरटों बेठकर न जाने कहाँ कहांकी बातें मेरी मांगी | माता : 
सासको छनाया करती । वह कभी किसी पीरकी कथा इताती | भ्रब क 
ओर कमी किसी पहुंचे हुए फकीरकी करामातोंका ब्र | शक 
करती | afzat उसपर बड़ा विश्वास करती ओर, उसकी बातें | पहुंच र 


बड़ी श्रद्धासे छना करतो | j ह 
उस दिन किसी पड़ोसीके यहाँ कोई उत्सव था । aa | 
वहां बुलाबेमें गई हुई थी। तरकारीवाली, जिसे मेरी a |. We 


कु जड़िन चाची कहा करती थीं, .सदाकी भांति आई भ॑ sy 
इधर उधरकी बातें करने लगी। बातों ही बातोंमें वह १४ । रे 


लगी,-बेटी ! क्या कहू, बड़ा संकोच होता है। त 


i NAAN ANIN AN AN 


peat हुए सु हको देखकर सुफे बड़ा तरस आता हे । 

हारी यह सुन्दरता, ऐसा अच्छा स्वभाव ओर उसपर ऐसी 
gaan ! यह देखकर बेटी. मेरा कलेजा सु इको आने लगता है। 
हमलोग गरीब आदमी हैं, फिर भी अपनी इहू-वेटियोके 


ग्ारामके लिये कोई बात उठा नहीं रखते। बेटी माफ़ करना,” 


हिन्दू लोग लगाते तो अपनेको बड़े दयावान्‌ ओर खुदापरसुत 
| ३ पर इन लोगोंके समान निदयी तथा ज़ालिम मैंने तो 
| टुनियांके पेमें कहीं नहीं देखा । बहू यह तुम्हारा ही काम है 
| तो चुपचाप सब कुछ सहती हो। दूसरेसे तो ऐसा कभी न होता । 

aia कहां--कु जड़िन चाची ! क्‍या करू, ag नहीं तो 
नाऊ कहाँ। हम हिन्दू अनाथ अबलाओंको site ठिकाना 
| ही कहाँ है! सच पूछो तो मेरे नांकोंदम आ गया हे aa 
यही जी चाहता है कि गंगामें ढब मरू था कुछ खाकर प्राण 
aq" 

“मरू या कुछ खाकर प्राण दे दू' !” paR कहा-- 
'बेटो, तुम क्या बकतो हो। तुम जो सोचती हो, वह बिल्कुल 
ठीक नहीं । तुम्हारी जेली हसीन ओर नेक-दिल ओरतको तो इस 
दुनियामें किसी चीज़की कमी नहीं हो सकती। तुम चाहो तो 
सोनेके सिंहासन पर बेठ कर राज कर सकती हो। बड़े बड़े 
भ्रमोर-उमराव तुम्हारी जतियां उठानेको az रहेंगे। 

मेरी मांने कहा--नहीं चाची, मुझे ऐसो कोई लालसा 
नहीं है। हिन्दूकुल-वधू अपने मान ओर इजतके लिये 
| दुनियाके बड़ से बड़ सुखको छोड़ सकती है। मुझे ओर कुछ न 


री बेचने | पाहिये । में चाहटी हु' कि इस तनको शान्तिके साथ भगवानकी 
धी थी, | पूजा अची करते हुए यों ही पार करदू'। आज यदि पिता 
री मांगी | माता जीवित होते तो कहना ही कयां था। पर उस बातसे 
हाती | अब क्या आता जाता है। हमारे एक दूरके मामा बनारसमें 
| बला| | हाक ay) में चाहती g कि यदि किसी तरह वहां तक 
की बातें | पहुंच सकूँ, तो शायद इस विपत्तिसे निस्तार मिल जाये। 
, Saal उत्साहित होकर कहा- बेटी, तुम सचमुच 
aft शेशमी हो तुम्हारी जेसी ag बेटी खुदा सबको दें। तुमको 
प्री माँ |. Wath हालतमें देखकर मेरी छातो फटी जाती है। तुम्हें 
है आ! | रस आफतसे निकालनेके लिये में हर तरहसे' तयार हूँ। कहो 
ह कहे ही चलकर तुम्हें बनारस पहुंचा आऊ | 
मां जोसे खिल्सी उठीं-- तब तो में तुम्हारा बहुत 
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एहसान मानु गी चाची, जिन्दगी भर तुम्हारा नाम लुंगी” 

कु जड़िनसे मांकी कमजोरो द्विपो न रह सकी । उसने 
कहा--अच्छा तुम्हारा मन हो तो आज हो चलो । पर 
खबरदार ! इस बातकी किसीको कानों खबर न हो । 


(२) 

आधी रातका समय था। चारो ओर घोर अन्धकार 
छाया हुआ था । निल्तव्धताका साम्राज्य था। जोव मोत्र 
निद्रा देवीकी गोदमें विभोर थे। बीच बीचमें केवल sath 
भूकनेकी आवाजके सिवाय ओर कुछ सनाई.न पडता था । 
मेरी माताके घरमें भी सभी निद्रा गत थे । . केवल मेरी माता 
ही कमरेमें एकाग्र चित्त हो पिछंवाड़की तरफ़ कान लगाये बेटी 
at) जसे ही चोर-दरवाजेकी ओरसे खरकेकी आवाज़ आई 
कि, वे सजग हो sat ओर दबे पांव कसरेके बाहर आई ओर 
अच्छी तरह जांचा कि कोई जागतो नहीं रहा है। फिर 
उन्होंने अपना Sa सामान. उठाया' ओर बहुत ही चीरेसे | 
पिछूवाडेके दरवाजीसे बाहर निकल आई । बुढ़िया बाहर 
खड़ी थों। माँको देखते ही उसने इशारेसे अपने पीछे पीछे | 
चले आनेको कदा और बाई ओरकी गल्लीमें घुस गहें। सां 
भो उसके पीछे पीछे होलीं । गली पारकर जसे हो वे बड़ 
रास्तेपर आई कि वहां एक इक्का तयार मिला । बुढ्याके 
साथ माँ उसपर जा बेठो। इक्का द्रत गतिसे चल पडा) इस 
प्रकार कोई एक घण्टे चलनेके पश्चात्‌ वह एक तंग गलीके 
सामने आकर खड़ा हो गया। बुड़ियाने मांसे उतरनेके लिये 
कहा । माँने कहा-चाची तुस तो रूशन चलनेको कहती थी न | 
IRTA बड़ी ही मीठी बोलीमें कहा-बेटी तू जनस भर भोली 
ही रही, अगर हम लोग सोपे स्टेशन ही चले गी तो कया सन्देह 
में पकड़ न लो जायेगी ? तुम्हारे सास सरको ख़बर लग गई 
होगी तो क्या वे सीधी Sanat ओर न दोड़े होंगे? फिर 
तुम्हीं बताओ उस हालतमें हम दोनोंरी कसी दुदशा होगी। 
बुढ़ियाकी बातें Saat सां चुप रद्द गई । उसके कहने पर 
इक्के से उतर पड़ी ate उसके साथ होली । 

जिस घरके दरवाज़े पर बुढ़या मांको लेकर आहे. बह 
उस गलीके अन्तिम सिरे परं था। बाहरसे बहुत हो सबहु 
झर भयावमा जान पड़ता धा। बुढ़ियाके दरवाज़ा खट खदाते | 
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ही एक अधेड़ खी ओर चालीस पौंतालीस वेका एक मनुष्य 
बाहर निकल आया। मनुष्यका रङ्ग काला था । वह बड़-बड़ 
गल गुच्छे रखाये हुए था। are बिलकुल उ आर भोहें तनी 
` हुई थीं। उसको नुकीली नाक आर फड़कते हुए नथने देखते 
ही माँका कलेजा धड़कने लगा । वे सहम गई, किसी आसन्न 
विपत्तिके भयसे काँप उठी । उनके दिलमें आया कि वहाँसे 
भागकर अपने प्राण बचाले । पर अब यह बिलकुल असम्भव 
था । ज्यों त्यों कर वे भीतर गई । वह अधेड़ oft जिसकी ज़िक्र ` 
हम ऊपर कर चुके हैं, उन्हें उपरके एक कमरेमें ले गई । कमरेमें 
ओर कोई सामान न था। केवल. एक चारपाई झौर उसपर एक 
मेली दरी बिडी हुई थी! कमरेका दरवाज़ा, बाहरसे बन्दकर 
लिया गया । माँ अपने दुर्भाग्य परं पड़ी पड़ी रोती रहीं । 
रातको फिर वहाँ कोई न 'आया। वे अब भली भांति समझ 
गई कि घोखा हुआ । afeat उन्हे दुष्टोके जालमें फँसाकर 
a हो गई। पर wa उपाय ही क्या था। वे मन 
मारके बेठ गई । EIN 
सवेरा होते ही दरवाज़ा खोला गया। बाहर आकर माँ 
क्या देखती हैं कि उन्हींकी तरह ओर भी कई अभागिनो खियाँ 
बहा लाकर रखी गई हैं। माँ तथा अन्य खियोंमें काना- 
फूसी हुई । अब उन्हें मालूम हुआ कि यह स्थान, उन्हींकी 
तरह असहाय अनाथ ओर पथ-भ्रान्त अबलाओंको जालमें 
GU लाने र उनके द्वारा घृणित उपायोंसे अर्थोपाजन 
करनेका अट्टा है-स्त्रियोके क्रय-विक्रयका बाज़ार है। उस 
मकानके मालिकका बस यही काम है। इसके द्वारा उसने 
लाखोंका धन waa किया है। इसी उद्द श्यसे नगर-नगरमें 
उसके गुप्त-चर घमा करते हैं। इनका एक बड़ा गिरोह है, जिसमें 
सभी प्रकारके पेशेवांले सम्मिलित हैं। देशके कोने कोनेमें इन 
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भयंकर पढ़यन्त्र-कारियोंका जाल फेला हुआ है। माता यह : 


जानकर सन्न हो गई । उनपर कंसी बीतेगी ओर वहाँ से कंसे 
उद्धार होगा, यह वे उस समय कुछ न खोच सको ! 
उस दिन मातीकी बड़ी अ्ावभगत हुईं। थे छगन्धित साबुन 
लगाकर नहलाई गई । बढ़िया तेल लगाकर केश बाँधे गये । 
उन्हे एक अच्छीसी साड़ी पहननेको दी गई। ag सब उसी 
अधेड़ स्त्रीने किया । जान पड़ता था किह शत्रो मकान- 
O | रखेली थी ओर दासीका भी काम करती थी। 
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बेचारी देखनेमें बड़ी सीधी प्रतीत होती थी। माने अनुमान 
किया कि हो न हो वह भी कभी किसी अच्छें घरकी बहू येरे 
रही होगी, पर घाध्य होकर उसे यह नीच कमें स्वीकार करना 
पड़ा है। ata उस समथ कुछ बोलना उचित न aaa, 


जैसा sat कहा गया, वेसा ही, करतो गड । वहाको 


अन्य स्त्रियोसे उन्हें यह भी मालूम हो चुका थाकिजो 
नवागत स्त्रियाँ कहना नहीं छनती उन्हें नाना प्रकारकी यात. 
aie सहनी पड़ती हैं। इसी लिये माँने वहाँ कोशलसे काम 
लेना उचित समभा । 


(३) 


रातके दस बज चुके थे । मांको Beg तरह सजो बजाकर 
दुतल्लेवाले कमरेमें लाया गया। कमरा खूब सजा हुआ था। 
रोशनीसे आंखे चोंधियातो थीं। 
ओर कितने ही प्रकारके बीभत्स चित्र टगे हुए थे। जिल 
देखकर माने घृणासे मु ह फेर लिया । दाहने ओरको दीवारे 


सहारे एक बहुत बड़ा शीशा लटक रहा था। उसमें अपना: 


प्रतिबिम्ब देखकर मां चक्करमें आ रई । वे आपी अपनेको 
पहचान न सकीं। उन्हें अपना अभूत पूर्व सोन्दय्यी देखकर 
स्वयं आश्चर्य हुआ। जबसे उनके स्वामोका देहान्त हुआ था, 
उन्होंने कभो किसी प्रकारका ate ate न किया था। कभी 
बालतक न सवारे थे । कोई अच्छा कपड़ा पहननेका सोभाग 
प्राप्त न हुआ था । आज उनका पूर्णा खूपसे *्ट गार किया ग्या 
था । एक आरामकुर्सीके सहारे बेठकर वे अपना सोन्दर्य निरखने 


लगीं। उन्होंने देखा कि उनके माथे पर सिन्दूरको feat 
केसे फट-फूटकर निकल रही है ! होठोंपर पानकी लाली कितनी | 


भली मालूम पड़ती है। 


उस तरह बंठे कुछ ही देर हुईं थी कि, एक wis ॥ 
जो देखनेमें बड़ा ही शौकीन ओर अमीर मालूम wT | 


आया। मेरी मां को सामने पाकर वह फड़क उठा l 


शीघ्रतासे दरवाज़ा बन्दकर लिया ओर माँके निकट भा | 
उनका हाथ थाम लिया। माने कुछ न कहा । वे बड़ी नर्म. 
से उटी अर सिर नीचा करके चुपचाप खड़ी होगई । आगुर 


मांकी कलाई पकड़े हुए था। मां नत-मस्तक उसके 
खड़ी थीं। कुछ क्षणतक दोनो निस्तब्ध रहें। a 
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|, त न्रे आँसू निकल पड़ । आगन्तुकको यह देखकर 


दढा आश्चर्य हुआ | मांका हाथ छोड़कर उसने पँछा-क्यों 
ai मामला है? तुम रो रही हो? किस लिये? तुम 
कौन हो? क्या यहाँ स्वेच्छासे नहीं आई ? 

aia कहा-आप चाहे जो हों ; पर देखनेसे जान पड़ता 


| + कि आप किसी अच्छे घरानेमें पेदा हुए हैं। आपके घरमे 
भी बहू वेटियाँ होंगी। में सचमुच ही यहाँ फंसाकर 
| हाई गई हूँ । मेंने सुना है कि इस सकानके मालिकका यही 


काखार है । उसको इच्छाके प्रतिकूल जो कोई भी चलता है, 


| उसे इज्ज़त तो गँवानी ही पड़ती है, साथ ही साथ तरह तरह 


दी यातनाएँ भी भोगनी पड़ती हैं। यही सोचकर बिना हां ना 
किये जसा Stat PES कहा गया, में करती गई। सोचा था 
कि {रको दयासे यदि किसी भलेमःनससे मुलाकात हो गई 
तो उसे अपना Ha रोकर सुनाऊंगी ओर इस तरह अपने 
धर्मको रक्षा करनेमें समर्थ होऊं गी मोर यदि ऐसा न ,हुआ तो 
विषपान कर इस शरोरका अन्त ही कर दूँगो। में एक भले 


mat बहू हूँ, विधवा हो जाने पर मेरे घर वालोंने मुफपर बहुत 


ग्रत्याचार किये। इसीलिये मे एक दिन घरसे भाग निकली 
और इन दुष्टोके हाथोंमें आपड़ी। मे' अनाथ अवला हूं 
मेरा कोई अवलम्ब नहीं है। कलही रातको यहां लाई गई हूँ 
रोर दीनानाथकी कृपासे पहले पहल आपहीके दर्शन हुए हैं। 
पै आपकी सेवा करनेमें अपना अहोभाग्य समभूँगी । पर इस 
मरार लान्छूना पूर्णा जीवन व्यतीत करनेको मेरा मन गवाही 
हींदेता। मे आपकी शरणमें हूँ, आप चाहे तारे ओर 
Rg । 

माताको बातोंका झागन्तुक पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने 


हसि उनका उद्धार करनेकी प्रतिज्ञाकी ओर जबतक ऐसा न 


Re उनके साथ और कोई दूसरा व्यवहार न करनेका बचन 
द्या। 


रातके तीन बज चुके थे । माँ अपनो कोठरीमें पड़ी पढ़ी 


हा गिन रहीं थीं। उन्हें नींदू नथो। यकायक उनका 
ae पिछवारे वाली खिड़की पर गया। खिड़कीके चोखटके 


KA दो इटे कुछ निकली हुई थी। मांने अपनी चारपाई 

F खड़ी कर दी ओर उसीके द्वारा खिड़की तक 

STS. निकली हुई Stat हिलाना प्रारम्भ किया। 
४ 
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थोड़ ही देरमें दोनों ईडे निकल आई । इस = =e 


से अलग हो गई ओर एक आदमीके निकल जाने भरके लिये | 
रास्ता निकल आया। मांकी पोटलीमें एक मोटी. सूतकी. 
रस्सी थो। उन्होंने उसे aa कसकर चारपाईमें ata दिया ' 


ओर बड़ी होशियारीसे उसीके सहारे नीचे उतर गई sa 
समय उनका कलेजा घड़क रहा था । हाथ पेर भयसे कांप रहे 


` थे, पर उन्होंने अपनी बुद्धि टीक रखी। वे बड़ी तेजीके साथ 


बगलकी एक तंग गलीमें घुस गई आर जल्दीसे पेर बढ़ाते हुए 
बहुत दूर निकल आई। अब पो फटने लगी। कुछ कुछ 
THA होने लगा। पर वे इस भग्रसे कि कहीं पकड़ न ली 
जांय, चलतो हो गई । अनेक गलियों ओर सड़कोंको पार करके 
अ्नन्तमें वे एक ऊँची कुसीका मकान देखकर ठिठक गई । मांने 
देखा कि चबूतरे पर एक भव्य मूर्ति बृद्ध आसन पर बंडे पूजा 
पाठमें निमग्न हें उनकी लम्बी अधपकी दाढ़ी, प्रदीप्त मुख 
मण्डल, मस्तक पर fagus तथा हाथमें स्द्रान्नकी माला 
देखकर मांको उनपर बड़ी श्रद्धा हुई। वे हांफतो हुई उनके 
चरणों पर जा गिरीं ओर अपना सारा विवरण वर्णन कर 


myst भिक्षा att! get उन्हें बहुत सान्त्त्रना दो 


घर उन्हें उनके मोयकेके निकट भेज आनेका भो आश्वासन 
दिया । ag उन्हें अपने घरके भीतर लेगया ओर अपनो 
नौकरानीको सिएुदे कर बाहर निकल आया। RA समका कि 
अब उनके कष्टके दिन पूरे हो आये। उन्हें क्या सालूस था 
कि अभी उन्हें ओर भी बड़ी बड़ी सुसीबतोंका सामना 
करना पड़ेंगा। 


(४) 

सन्ध्या होने ही वाली थी । मां एक बिलकुल नये ढङ्गके 
सजे हुए कमरेमें dat हुई सोच रही थों। नाना प्रकारके 
विचार उनके मनमें आते ओर चले जाते थे । TEA जब उन्हें 
लाकर उतारा तो वहाँका रंग ढङ्ग देखकर मांके सनमें सन्दे 
उत्पन्न हुआ । मांके पूछनेपर उसने कहा कि डरने की कोई 
बात नहीं। यह स्थान उनके एक मिन्नका है। स्टेशनके 
निकट है ओर अपने इष्ट मित्रोंके ठ्हरनेके लिये हो उन्होंने 
इसे बनवाया | उसने यह भी कहा कि एक आवश्यक काय्ये 
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निपटाकर रातकी १० बजें वाली गाड़ीसे उन्हें ले चलेगा | 
इसके बाद वह TS चला गया। 
शामको कमरेकी विजलीकी बत्तियाँ जल. उठीं। कमरा 
जगमगा उठा। थोड़ी देरमें एक वूढ़ी आरत जो देखनेमें 
सुसलमानिन जान पड़ती थी, एक थालीमें कुछ मिठाई, 
गौर फल तथा एक ग्लासमें जल लेकर आई। उसकी सूरत 
देखते ही माके पेरो तलेकी मिट्टी सरक गई। उन्हें जो सन्देह 
हुआ था, वह पूणा रूपसे दृढ़ हो गया। उपपु'क्त चीज़ सामने 
रखते हुए उसने मांसे खानेके लिये कहा । ' पर माने कुछ z 
न दिया ओर Ge WAR बेठ गई । बुढ़िया लाचार होकर 
लोट गई। 
कुछ देर बाद एक अधेड़ मुसलमान कमरेमें आया। वह 
पान खाये, अतर लागाये. कुललें रखाये, ढीली मोरीका पाय- 
जाया तथा अद्धीकां चुना हुआ पण्जाबी कुर्ता पहने हुए था 
Get बढ़िया पंप शु था । ' कमरेमें घुसते ही उसने. भीतरसे 
साकल चढ़ा दी और पास ही एक आराम-कर्सीपर बेठते हुए 
माँको ऐसे शब्दसे सम्बोधन किया, जिसका प्रयोग उसी तरह 
के बाजारू मनुष्य किया करते हैं। उसने मिठाई ओर फलोको 
खानेके लिये aga कुछ कहा, पर माने कुछ उत्तर न दिया। 
वे पीठ फरे चुपचाप बंठी रही । पर उसकी छेड़ छाड़ बढ़ती ही 
गई, फिर तो मांसे न रहा गया। वे हृढ़ताके साथ बोलीं- 
आप कोन हैं? ओर क्यों एक असहाय ओरत पर जुल्मकर 
रहे हैं? आपका यह व्यवहार एक शरीफ़ आदुमीके लायक 
नहों है। पर उस मुसलमान पर इन बातोंका कुछ भी असर न 
पढ़ा । वह बढ़ी नज्ञाकतके साथ उठा ओर माँके सामने आकर 
खड़ा होगया ओर छोड़ छाड़ करने लगा। मांने बहुत अनुनय 
विनय किया, रोई fas गिड़ाई ; पर उसे किसी प्रकारसे भी 
पने दुष्ट उद्द शसे विरत न कर सकों। बह आगे बढ़ा, उस 
समय माँको न जानें कहांका साहस ओ गया। बे बड़ी 
फुर्तीसे उठीं ओर डपटक्रर बोलीं--“खबरदार शेतानके बच्चे 
अगर आगे बढ़ा तो रोर नहीं |” इतना कहते हुए उन्होंने बड़ी 
तेज्ञीके साथ एक चमचमाता हुआ छुरा जिसे समय कुसमयके 
लिये घरसे चलते समय अपने पास रख लिया था, निकाल 
लिया । माँकी उस भेरवी मूर्तिको देखकर उस शेतानक्री सारी 
o C रफूचकर हो गई। वह खड़-खड़ ढाकके पत्तकी 


Annn 
eee 


कक AT 
SP OO + 


तरह थर थर काँपने लगा। उसे इसो अवस्थामें ह 
दरवाज़ा खोल बाहर निकल ats | | 
कोई आठ वजे होंगे। माँ रास्तेके एक किनारे छ 
az सोचने लगीं-कहाँ जाऊ क्या करूँ। मेरे लिये fir 
समाजके सभी दरवाजे बन्द हो छुके। सास सछरके घर लाती 
हु तो घरमें कोई पेर नरखने देगा । दूरसेही दुरा दी 
जाऊँगी। जिसका आश्रय लिया. उसोने मेरे साथ frag. 
घात किया । हाय उल कपट-सुनिको अपने ही धम्मेकी एक 
असहाय और शरणमे आई हुई अवला Sat एक विधम्मीको 
सौपते तनिक भी संकोच न हुआ ! क्या उसने वह सोम्य 
वेश gaat अपने जालमें फंसानेके लिये ही धारण कर 
रखा है। हे जगदाधार जगन्नियन्ता अब तुम्हारे सिवाय मेरा 
कोई सहारा नहीं । हे यादव पति! तुम्हीं मेरा रेक्षा करो। 


थोड़ी देरतक वे इसी प्रकार संकल्प fare - पड़ी ate 


चारों ओर निराशा भरी दृष्टिसे देखतो etl यका एक 
थोड़ी ही दूर पर एक भव्य प्रासाद पर उनकी निगाह दौड़ गई। 
सारा भवन विगली at बत्तियोंते जगमगा रहा था। 
एक साथ बहुतसी आवाजोसे सुरित हो रहा था। माताने 
सोचा कि वह अवश्यही किली प्रभावशाली व्यक्ति का 
निकेतन होगा ओर वहांके अधिस्वामीका आश्रय ग्रहण 
करनेसे 'अवश्यही उन्हें इस संसारिक विभीषिकासे त्राण 
पानका कोई राखता निकल आघेगा ! यह सोचकर वे उस रोर 
चल पड़ी। फाटकपर दो पहरेदार खड़े थे ओर सामने 


ऊपर जानेके लिये सीढ़ियां लगौ हुई थीं। मांने एकसे पा ' 


इस मकानका मालिक कोन है ale क्या में उनसे मिल 
सकती हू. ! जिस पहरेदारसे उन्होंने यह प्रश्न किया था 


वह एकाएक मांके चेहरे की ओर ताकने लगा ओर बोला- 


साइब ऊपर है। कहो तुम्हारा क्या काम हे ? इस सम 


उनसे मुलाकात नहीं हो सक्ती । संतरीको तीखी दृष्टिसे मां | 


घबड़ासी गईं । . वे कई जगहसे घोखा खाये हुए थीं । उन्होंने 


सोचा, ऐसा न हो कि कहीं फिर वे त्रिपत्तिमें फंस जाय । गरत 


सन्तरीकी बातोंकी ओर कुछ भी ध्यान न दे, वे फाठककें भीत 


ï sieti | 
घुस agag हुई सीढ़ियों पर चढ़ गई । वह हाँ (हैं | 


कमरेमे मी 
दीवारों 


करता ही रहा झोर माँ इतनी देरमें ऊपर वाले 
दाज़िल हुईं । कमरेकी सजाब देखते ही बनती थी । 
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if D Ban afgat वेले ओर गुलदस्ते बने हुए थे। खूब 
| > हो रही थी। बड़े बड़े तेल चित्र भी यत्र तत्र लटक रहे 
; ' ॥ भोर चारों ओर दीवारसे ही मिले हुए बड़ बड़ शीशेदार 


हनू | श्राहमारे बने हुए थे, जिनमें Gezi संख्यामें छनहली 
रती | (द्वके ग्रन्थ तरतीबवार रखे हुए थे । बीचमें आबनूसका 
ta | पक लम्बा टेखुल ah आसपास गहोदार कुर्सियां पड़ी हुई 
ma | of) प्रवेश करते ही ATA देखा कि एक बढ़िया आराम कुर्सी 
| एक पपर गोरे WHAT एक बढ़ा ही रोबीला जवान ast हुआ किसी 
गको | garn अध्ययन कर रहा है। माँ उसके पेरों पर जा गिरीं। 
te | उस व्यक्तिको एक अत्यन्त रूप-लाधण्यवतो स्त्रीको ऐसी 
क | ग्रसहायावस्थामें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने माँ को 
मेरा | बहुत दिलासा देते हुए पूछा-देवी ! ऐसा जान पड़ता है कि 
रो। | तुम किसी अच्छे घरानेकी कुल-बधू दों। फिर तुम्हारी इस 
ety | विपन्नावल्थाका क्या कारण है? माँने उनसे अपनी सारी 
एक | रामकहानी कह छनाई। माँ की करुण-कथा छनकर उनका 
गई। | हृदय द्रवी-भुत हो गया । उन्होंने पहले तो माँ के रहने आदि 
था। | का प्रबन्ध किया ओर फिर जो इस बातका पता लगाया तो 
[ताने | उसे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस दुष्ने माँके सतीत्व- 
at | हरण करनेकी चेष्टा की थी वह उन्होंका झुहरिर खादिम हुसेन 
ग्रहण | था। पाठको ! ऊपर जिस महलका वर्णान किया गया है, ag 
त्राण | मही मेरा घर है ओर जिन्होंने यों माँको आश्रयदान दिया 
ओर | था बह मेरे पापा हो थे। दादाको खादिम हुसेनकी दुष्टता पर 
मनही ' WaT हुआ ! उन्होंने उसे sel समय वरखास्त कर दिया 


रोर कभी अपने पास फटकने तक न दिया । 

` “पाठकों! मेरी माँ उनके साथ वेवाहिक बन्धनमें केसे 
aà ओर उसके पहले क्या क्या घटनायें हुईं, यह जानने 
$ लिये आप अवश्य ही scum होंगे। आप सोचते हों 
i दूसरोंकी भाँति पापाने भी एक छन्दरी स्रीको निःसहा- 
ETH पाकर अपने घरमें डाल लिया होगा ; पर नहीं, 
वात नहीं है। पापा जैसे सौम्य प्रकृति पुरुषसे कभी ऐसा 
| सक्ता था ! एक भद्र-कुल महिलाको ऐसी विपन्नावस्थामें 
TR उनका हृद्य भर आया। उन्होंने माँका साथ सब 
| माताकी न्दता ओर उनका भोलापन Te 
. त उम्र देखकर उन्हें बड़ा तरस आया । पहले 
| यह चेष्टा को कि उनके घर वाले उन्हें वापस लें लें। 
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गुस रूपसे उन लोगोंको बुलवाया। सब प्रकारसे समकामे 
की चेष्टा की। पर वे लोग किसी प्रकारसे भी सहमति न 
हुए। उन लोगोंने कहा-वेरिस्टर साहब आप हम हिन्दु- 
ओके रीति खिाज्ञोंको क्या जाने ? जिस SA एकबार घरसे 
पेर निकाला, वह सवंदाके लिये त्याज्य हो चुकी ओर जो 
पतित हो चुकी उसे फिरसे वापस लेनेमें इस लोग कहींके न 
रहेंगे । कोई हमारे यहाँ का छुआ पानो तक न पीयेगा। चाहे 
यह वह बूड़ जाय, al gate साथ चली जाय; पर हम लोगोंके 
अब वह किसी कामकी नहीं । अस्तु, उनले सब प्रकारसे निराश 
होकर पापाने नगरके हिन्दू नेताओंकी शरश ली। राय साहब 
लक्षमन दास, राय बहादुर मधुरा प्रसाद आदि कितने ही 
स्वयं भू नेता एकत्र हुए) पापाने उन लोगोंको सब प्रकारसे 
समझाया Nat; पर किसीको भी आगे बढ़कर अचलाकी 
रक्षा BAST साहस न हुआ। फलतः पापाको बड़ी ही 
निराशा हुई। उन्होंने मन ही मन कहां--जिस धर्मका आदश - 
इतना ऊ चा है, जिसका साहित्य निराशों kega भी आशा 
का संचार करनेवाला है ओर जिसका अध्ययन करनेसे हृदय- 
को अपूव शान्ति मिलती है, उसके अनुयायी इतने भीर इतने 
हृदय हीन ओर रूढ़योंके ऐसे दास कि उन्हें अपने वास्तविक 
CASTS ज्ञान तक नहीं ! उफ !! 

सब ओरसे हार कर अन्तमें पापाने AH AST 
प्रबन्ध स्वयं किया। एक भद्र saat महिलाके लिये 
जितना भी उत्तम प्रबन्ध हो सकता था, पापाने सब कुछ 
किया । हमारे मकानके पिछवाड़ें जो दूसरा घर है, उसीमें वे 
रहने लगीं। उनके मन वहलावके लिये हिन्दू दासियो 
भी नियुक्त कर दी गयीं । माँ एख पूर्वक रहने wit उनको 
ञावश्यकतानुसार सभो सामग्रियां आ जाती थो। सां भोजन 
बनानेमें बड़ी निपुण थीं। वे बढ़ियासे बढ़िया चीजें बनातीं 


` आर पापाके लिये भी भेजा करतीं । पापा जब कोट्में होते तो 


उनकी टिफिनके लिये कई तरइका सामान बना कर वहाँ भो 
भजती । उनके लिये वे अच्छे-अच्छे वेल बूटेदार GTA बनाती, 
टाई मोज़ें आदि भी डुनतीं। सारांश, उच्होंने धीरे-धीरे पापा- 
के सारे कोम अपने हाथमें ले लिये। पापा उनकी कार्य कुश- 
लता तथा प्रबन्ध चातुरी पर मुख्ध थे उस समय तक वे अविवा- 
हित ही थे। अध्ययन शोल ओर शान्तिप्रिय होनेके कारण 
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घे यही डरते थे कि वेवाहिक वन्धनभें बंधनेसे उनका छखी 
जीवन कहीं दुःखमय न हो जाय। वे मन ही मन कहा करते 
कि वह मनुष्य कितना भाग्यशाली होता, जिसे ऐसे अनुपम 
स्त्री wal प्राप्त करनेका सौभाग्य प्राप्त होता। उनका ध्यान 
मांके गुणोंकी ओर बहुत कुछ कुक चुका था। पर अपने ही 
aad होनेके कारण उन्होंने अपनी ओरसे वेंसा प्रस्ताव 
करना उचित न समझा | 


~ ANS 


Aral इस बातका sa मिल चका atl वे उनके 
अपरिमित उपकारोंके भारसे दबी हुईं थी। फिर उन्हें ओर 
कोई द्वार भी तो न था। अतः उन्होंने एक दिन इसी उद्देश्य 
से पापाको अपने यहाँ आमन्त्रित करना स्थिर किया । मांके 
पास सरस्वती नामकी एक चतुर दासी थी | वह उनसे बिल- 
कुल हिल-मिल गयी थी। इस बात पर उन्होंने उससे 
भी परामर्श किया ओर पापाके यहां यह संदेशा उसीके द्वारा 
भोजा। पापा बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मांका निमंत्रण 
बड़ी खुशीसे स्वीकार किया | 

मांने उस दिन as’ प्रेमके साथ कई प्रकारके भोजन बनाया 
कोई आठ बजे सरस्वती पापाको बुला लाई। पापा माके 
सोनेबाले कमरेमें वेंटे। वहीं भोजन करनेका प्रबन्ध किया 
गया था। कमरेकी सजावट यद्यपि बहुत खादी थी, पर उसकी 
स्वच्छतासे पापा aS प्रसन्न हुए । एक '्रोर एक बेंच ओर 
दो एक gfeat रखी हुई थी ओर दूसरी ओर एक ऊनी आसन 

feat हुआ था। सरस्वतीने पापाके हाथ gars ओर फिर 
उनसे आसन पर ASAR लिये प्राना की। Fas ही सीधे 
भावले आसन पर बेंड गई | सरस्वती एक-एक तरेहका भोजन 
लाती गई, पापा शान्तिके साथ खाते गथे। उन्होंने बड़ी रुचि- 
के साथ भोजन कियो और फिर हाथ we धोकर कुरसी पर 
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ठते हुए बोले--सर्वती, तुम्हारी मालकिन सचमुच बही 
होशियार है। 
सरस्वती--हुजूर, आप उन्हें ऐसा समकते हैं इसे हम 
दया छोड़कर ओर क्या कहें । आपकी मेहरवानीके बोभसे तो 
थे दबी हुई हैं। आपने उन्हें डूबतेसे बचाया है । टुनियांमें जब उदे 
किसीका सहारा न मिला था, तब आपने उनकी रक्षा की। 


पापाको उत्तर देनेका अवसर न दे सरस्वती बाहर चलो 
आई। इतनेमें पापाने देखा कि माँ एक चाँदीकी थालीमें पान 
लिये हुए आ रही हैं। माँने उस दिन सब अच्छे अच्छे कपड़े 
पहने थे। पापाने अपने जन्म दिनके उपलन्षमें उन्हे जो 
साड़ी भेजी थी, उन्होंने उसीको पहना था। बहुत खुशी थी। 
घे कमरेमें जेसे ही घुसी कि सामने पापा पर नज़र पड़ी। मारे 
लज्ञाके मानो वे गढ़ सी गई। माथे पर पसीना आ गया माके 
gem भोलापन देख कर पापा कतव्य-विमूढ्से हो गये। 
घे ज्योके त्यों बेठेही रह गये। माँने ज्यों त्यों कर पानोंकी 
तश्तरी टेवुलपर रख दी ओर चुपचाप पापाके BF पास 
घेठ गए । पापा अब ओर अधिक डापनेको सम्हाल न सके! 
उन्होंने माँको उठाकर गलेसे लगा लिया। माँने पापाके 
ATEAN पर अपना मस्तक रख दिया। उनकी आंखे उस 
समय बन्द थीं। आँसू छलछला रहे थे । 

कुछ समय बाद वे gafea हुईं। उन्होंने बहुत साहस 
करके कहा-प्रभो ! जिस समय मेरा कहीं डिक्लाना न था, उप 
समय आपने मेरी रन्षाकी थी ; जिस समय अपने पराये सभोने 
मुक निराश्रिताको पंरोसे ठुकरा दिया था, उस समय आपने ही 
सुके भवसागरले डबनेसे बचाया था। यह शरीर उसी दित 
आपका हो चुका था। इस जीवन नौकाको पार करना 
पहीके हाथमें हे । ( क्रमशः ) 


चली 


पान 
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अशक [कजय 
( छेखक-श्रीयुत “अरुण” ) 
पी यी 
“रज्ञिया |” अगर तुम उसे एकवार 'पागल' कहो तो वह तुमको 
“अब्बास !” तो » 
“एक बात पूछूं ? बताओगी !” “बस ?” 
` “बताऊ'गी ।? “बस |” 


“तुम किखीको प्यार करती हो १” 

“हां, करती हूं ।” 

किसे ?” 

“अपने बावर्चोंको, 
खिलाता है!” 

“ओर ?” 

‘le, अपनी अज्ञाको, जॉ रातमें अच्छी अच्छी 
कहानियाँ खुनाती है ।” 

“आर ?” . 

५और दादा जानको जो मुझे अशफियाँ दैते हैं । 
उसदिन ata सिखाया at AR दादाजानके पास 
जाकर “कोहेनूर” मांगा, उन्होंने कहा. “उसे तेरी 


जो ताजा ताज़ा खाना 


शादीके वक्त दहेजमें दूँ गा।” मैंने नाराज़ होकर उनकी 


सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी नोच ळी । घे सुभे मारने दोड़े । 
में मांके पास भाग गई। बस उस दिनसे उनसे 


९ सुट्टीकर ळी è लेकिन बे » 


“ओर ? रज़िया ! किसी औरको भी प्यार 


| झरती हो ?” 


“St | अपनी भोळी भाली मैनाको, जो aa 
रेज बाते' करती है। दादा जान बड़े अच्छे है। 


॥| 


| | उन्‍होंने ही यह मैना: मेरे लिये मेलेसे मँगवा दी है। 
E | सच कहती. हूं, वह ऐसा तेज़ बोलती हे कि 
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“और किसीको तुम प्यार नहीं करतीं, eat १? 

“नहीं, किसीको नहीं |” 

“पुकको 2” 

“तुम्हें सी नहीं |” 

“afar !” 

“अब्बास | 

“तो फिर में चला जाऊं ? क्योंकि तुम सुभे 
प्यार नहीं करतीं!” 

“ज्ञाओ । मैं क्या मना करती हं । में अन्ताके 
पास जाती g,” 

“जाता हूं ।” 

अब्बास थोड़ी दूर तक गया, फिर लोटा । 

“रज़िया |” 

“हां, क्‍या कहते हो ? तुम तो लोर आये g” 

“तो तुम सुरुको बिल्कुल प्यार नहीं करतों ? 
थोड़ासा भी नहीं 2” 

“कह तो दिया, नहीं करती, नहीं करती ॥ 

“सचमुच १” 

“सचमुच । 

भोली रजिया उछलती कूदती वहाँसे चली गयी । 

अब्बास वहीं खड़ा-खड़ा सिर wae कुछ 
सोचता रहा | उसने कहा--“वह HAR शाहजादैकी 
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लड़की है और में पक गरीब ईरानी सरदारका 
लड़का हूं) वह मुझे क्यों प्यार करे ! ठीक a” 
नवीन पुष्पोंसे खुवासित लताओंने कहा “ठोक 
हे” । शीतळ समीरने रागमयी-भाषामें कहा,ठीक है” | 
सन्ध्याने जाते जाते अव्यालकी ओर देखा, और 
हँस कर कहा “टीक है” | 
x x x x 


Re a naan eae 
~ ~ 


आलप्रगीरके द्रबारमें, अब्बासने अपनी योग्यता, 
प्रतिभा, शूरता, साहल ओर नप्नतासे दख हजारी 
मन्सबदारकी पदवी पा ली। अब्यासका पिता ईरान 
से आकर ge दरवारमें नोकर हुआ था। बढ़ते 
बढ़ते वह प्रधान मन्त्रीके पद तक पहुँच गया था | 
अब्बासका लालन पालन मुग़छ परिवारमें हुआ | वह 
' भौर शाहजादी रजिया दोनों एक साथ Gad खेलते 
बड़े हुए। रजिया उससे चार वर्ष छोटी थी । 

"चौदह वर्षकी आयुमें ही अब्बासको सरदारी मिल 
गयी थी । उसने बड़ी शीघ्रतासे उन्नति करके सबको 
चकित कर fear) दो asd ही दसहजारीकी पदवी 
पा लेना खेल न था। उसके अद्वितीय गुणोंके 
कारण सम्राट उसे बहुत चाहते थे । अब्बास शरीरसे 
बलिष्ठ, लम्बा और सुन्दर गठनका था | उसका जैसा 
खामिभक्त, सुशील, नप्न ओर हसमुख, दूसरा मनुष्य 
सुगळ-द्रवारमें न था | 

दक्षिण प्रदेशमे अचानक fastest ' आग -भभक 
उठी | छोटे छोटे राजा लोग स्वतन्त्र होकर सम्राटको 

“राज-कर देनेसे इन्कार करने लगे) आज्ञा पाकर मुगल 

सेना अब्बासकी अध्यक्षतामें, उस विद्रोहको दमन 
करनेके लिये चल पड़ी। उसकी विलक्षण बीरता 
ओर युद्ध-फोशलका सबको पूरा विश्वास था। 


शी - . पहाड़ी प्रान्त | विजय करना सहज न 


RI DIN eens y 


-था । Sala स्थान परं बन ओर TAT दिखाई पड़ते 


थे | ऊंची नीची भूमि पर युद्ध करना नितान्त कठिन 
था | पग पग पर ATR सामना करना पड़ता था | 


परन्तु वीर अब्बाल के हृदयमें अदस्य उत्साह उमड ' 
रहा था। कत्त व्य प्र प्राण दैना वह भली प्रकार , 


जानता था | ईरानी रक्तका उसे अभिमान था | 

उसके साथ साथ सुगलवाहिनी भी अपने तुमुल 
अट्टहासे उस पार्वतीय चनस्थलीको कपाती हुई 
बढ़ती चलो जा रही थी । अब्बासको आशा थी कि 
चह अवश्य विज्ञय प्राप्त कर छेगा। वह सोचता 
था, यदि वह सम्राटके आदेशका पालन कर सका 
तो उसकी उन्नतिका मार्ग अधिक विस्तृत हो 
जायगा । य उसने विद्रोह दमन कर छिया तो 
उसका यश चारों ओर फेल जायगा ।. लौटने पर 
सम्भव है कि वह रज्ञियाको पा सके । उसकी प्यारी 
रज्ञियां कदाचित उसके शुणोंपर सुग्ध होकर उसे अपना 
छे । सम्भव है वह अपनी वीरता और राजभक्तिसे 
रज्ञियाके हृदय पर विजय पा छे | अब्बास इसी प्रकार 
के विचारोंके भंवरमें चक्कर खा रहा था | 

सेकड़ों बार उसे युद्ध करना पड़ा | उसके TATE 
पराक्रमके आगे पहाड़ी जातियां न ठहर सकीं। 
विजय उसकी पताकाके साथ चलती थी | चार वर्षके 
घोर परिश्रमके पश्चात वह उस विद्रोहको दमन करनैः 
में समर्थ हुआ | उसने अपने प्राणोंको हथेली पर रख' 
कर अपना Keer पालन किया । दक्खिनका प्रान्त 
greta अधिकारमें पूणंतया आ गया | 

विजयी सेना दिल्ली लौट आयी । अन्तिम युद्धमें 
asna बुरी तरह घायल हुआ | उसके fact बड़ी 
चोटःआई थो । सारी देह क्षत fea थी, स्यान-स्यार्ग 
पर पड्टियां बंधी थीं । भीषण पीड़ासे वह छटपटाने 
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me 


लगता 


भार र 
| घहर्ज 


अब्बास 
खान्त्व 
f 
आननः 
प्रसन्न 
था। 
बाते २ 
कीमत 
मुबारक 
भौ द्रः 
आम 
agmi 
A 
at) f 
लेकर र 


किया | 


स्रः 


“ 2 


क्या ह 


| जांफिश 
| तबारीर 


Ri 


तहे 


i | मैने fa 


~ ~ 
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लगता था। उसे असह्य यंत्रणा थी ! जीवन उसे 
भार स्वरूप ज्ञात होता था। केवळ एक आशाके सहारे 


' बह जी रहा था। वह. थी रजिया। उसकी मूर्ति 


अब्बासके हृदय-पटल पर aga थी। वही उसे 
सान्त्वना देती थी | 

दिल्लीमें उस दिन बड़ी चहल-पहल Ñi 
आनन्दोत्सव मनाया जा रहा था। छोटे बड़े सब 
प्रसन्न थे । राज दरबार भली प्रकार सजाया गया 
था। एक सोफे पर बैठा हुआ अब्बास भविष्यकी 
बाते' खोच रहा था । उमरा लोगोंने आकर उसे बेश- 
कीमत नजरें पेश कीं। उसे सबने दिल खोळ कर 
मुबारकवादी दो । यथा समय बादशाह सलामतने 
भी द्रबारमें प्रवेश किया । उनके जय घोषसे AÀ- 
आम एक बार हिल उठा | तरत पर बेठते-बेठते 
बादशाहने अब्बासको याद्‌ किया । 

आहत अब्बासको उठने JAN बड़ा कष्ट होता 
at) किसी तरह एक अनुचरके कन्धेंका सहारा 
लेकर खड़े होकर उसने बादशाहको झुक कर सलाम 
क्या | 

aa कहा-- 

“अब्बास ! मैं तुमसे निहायत खुश ह'। तुमने 


लाखों ARAF बरदाश्त करके अपना फ़जे अदा 
किया है | बहादुर | सल्तनते मुग़लिया तुम्हारी इस 


जांफ़िशानीको asa न भुला सकेगी । तुम्हारा नाम 


‘| तवारीखे-हिन्द्में कयामत तक रोशन रहेगा | 


RAR acas शान बरक़रार रखनेमें तुमने जो 


| कोशिशें को है, जो मुलीबते' उठाई हे, उनके लिये 


RRA तुम्हारा शुक्रिया अदा करता g 
la बफ़ादारी, ऐसी हिम्मत, ऐसी दिलेरी 
किसोमें नहीं देखी | 
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उमरा ! आजसे में इस बहादुरको. afanat 

सूबेदारी पर बहाल करता R | काश मुग़लोंको फौज. 
में दो चार ta दिलेर वफ़ादार, जीवट वाले 
जवांमद निकल आते तो मुझे सारे हिन्दोस्तानको 
फ़तह करनेमें देर न लगती i 

बादशाहने अपने हाथोंसे अव्यासको खिलअत 
पहनाई | उसने उनको एक बार फिर सलाम किया | 
द्रबारका कार्य समाप्त होने पर जब वह पालकीमें 
बंठकर घरकी तरफ़ चला तो उसके चेहरेपर sexta 
सुस्कराहट कलक रही थी | वह थी आशाको ज्योति। 

x x xe x 

पूरे चार वर्ष ! ओह ! बहुत समय हुआ। चार 
वो में बड़े बड़े परिवर्तन हो चुके थे। अब्बासको 
दृष्टिमें, दिल्ली वह पहलेकी दिल्ली न थी। काळचक्रमें 
पड़कर इस जगतमें, प्रकृतिमें, प्रत्येक पदार्थमें, परिव- 
तेन अचश्यस्भाची È । 

रजिया भी अब वह, चपळ, अल्हड, भोली 
रज्ञिया न थी | अब वह लञ्जाशीला युवती, शाहज्ञादी 
रज्ञिया थी । चार वर्ण पहले वह बन-बिहक्लिनीकी 
भाँति इधरसे उधर, फुदकती फिरती थी । वह चञ्च- 
लता न जाने कहाँ चली गई। अब रज़िया अन्त:- 
पुरके पर्ढेमें रहती थी। कोई उसकी प्रतिच्छाया 
तक न देख पाता था | अब्बासने सोचा, इतना उलट 
फेर ! कसे सम्भव हे | ज्ञात नहीं वह अपनी शंकाका 
समाधान कर सका या नहीं | 
निशाका प्रथम प्रहर था, चन्द्रदेव नक्षत्रराशिके 


बीच आकाशमणडलमें क्रीड़ाकर रहे थे। TERE 


लेटे अब्बास भी अपबी विचार-धारासे पृथ्वी और. 
स्वगंको एकमें मिलाकर नशे सृष्टि रचना करनेकी 
तयारीका कर रहा था। 


a 
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अनुचरने कमरेमें प्रवेश करके कहा, “हुजूर! 
कोई जनानी सवोरी आई है, आपसे मिलने |” 
अब्बाघ सोचने लगा, “कहीं रज्ञिया तो नहीं है १” 
फिर बोला “अच्छा, ऊपर लिवालाओ |” 
अनुचर चला गया, उनका विचार ठीक निकला | 
सचमुच रज़िया ही थी। अब्बासने समका WAF 
स्वप्न देख रहा हैं, उसने आँखे मलकर अच्छो तरह 
देखा, रज्ञिया हो थी । तंब उसे विशवास. हुआ | वह 
उठ बेठा और हाथ उठाकर रज़ियाको सलाम 
fear | 
उसके सलामका उत्तर देकर रज़िया सामने खन- 
नन्द्पर चुपचाप बैठ गई | अब्बासने एक बार रजिया 
को लिरसे पैर तक बड़े ब्यानसे देखा । परन्तु रज्या 
में उसे कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन न दिखाई दिया । उसके 
` सामने वही भोली-भाली रजिया बेठो थी । हाँ, एक 
बात अवश्य थी । योवनागमनके कारण, उसमें 
गम्मीरता और शान्तिका समावेश हो गया था। 
अब्बासने कहा, “शाहजादी रज़ियाने आज इस गरीब 
जानेको केसे रोनक़ बख्शी ? क्या ख़ादिम इतना जान 
सकता है !” 
रज़ियाने ब्यंग भरे खरमें उत्तर दिया, “जी दां, 
मैंने खुना था कि सूबेदार साहब सख्त बीमार हैं। 
लड़ाईमें उनके चोट आ गई है। इसीलिये उनको 
देखने चली आई | ओर कोई खास वजह न थी” 
फिर कुछ संभलकर उसने कहा, “अब्बास ! मेँ 
देखती हूं कि रुतबेके साथ साथ तुममें काफ़ी रद्दो 
बदळ हो गई है। इत चार बरसोंमें दुनियाची दिखावा 
तकल्ळुफ ओर शाइस्तगी तुमने खूब सोलणी है। 
शायद दक्खिनमें सीखी हो ?” 
अब्बास नहीं जानता था कि रज़िया उसे इस 


# सरोज # 
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तरह आड़े हाथों लेगो। वह REM रह गया | 
रज्ञिया फिर बोली-- 

“अब्बास ! तुम वही अब्बास हो, जिसके साथ 
कुछ बरस पहले मोतीबारामें में आँलमियोनी खेला 
करती थी | याद है ! एक दिन किसी बातपर रुठकर 


तुमने मुझे पीटनेकी धमकी दी थी तब AR तुम्हारे 


हाथमें दाँत काट लिये थे। उफ़! ae जिन्दगो झी 
कितनी अच्छो थो ! लेकिन आज तुम मुभे गेरकी 
निगाहसे देखते हो | कया में वह रज़िया नहीं हू?” 

अब्बासका हृदय ASH रहा था । बड़ी काॉठनाईसे 
उसने अपनेको संभाल कर कहा--“रज़िया | 
सुमकिन होता तो मै अपना कलेजा चीरकर, दिलको 
चाक चाककर, तुम्हारे क़द्मोंमें डाळ देता ओर ga 


षद्‌ देख ठेतीं कि तुम्हारी पाक याद, मेरे जिगरके 


Gam कतरे Hada मोजुद है। रजिया | मेरा ख्याल 
था कि ga मुझे भुल गई होंगी । हरसकी पेशो- 
इशरतमें पड़कर, चक्तकी तब्दीलीके साथ साथ gaa 
भी तब्दीली आगई होगी। इसलिये में aga डरता 
डरता तुमसे बाते' करता था। 

शाहजादी | arnt तुम बड़ी आला-दिमाग़ हो। 
तुम्हारे जेखा पाक रूह इन्सान इख दुनियामें मिलना 
Tz सुमकिन है। लेकिन तुम शहन्शाहे मुल्ककी 
लड़की हो ओर में तुम्हारे ठुकड़ोंपर जीने बाळा एक 
aan, नाचीज गुलाम । ia कुछ कहा नहीं 
जा सकता |” 

यह खुनकर रज़िया कुछ झैप गई। उसके चेहरे 
पर हदकी सो gal alg गई। उसने बातका रल 
बदलकर कहा, “अब्बास | तुम्हारी इस yandi 
लिये तुमको gama देती हृ खदा तुमको 
इसी तरह बरकत दे। लेकिन अब्बास | तुम पर्द 
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ताकी जिन्दगी केसे बलर करते हो | इन्सान एक 
२. अपने जसे, इन्लानके गलेपर तळत्रार चलाये | 
क | कितना खू खार नज़ारा होता होगा १ तुम यह 
सब केसे देखते दो अब्बाल !” 

“रजिया | में बादशाह खळामतका नमर खाता 
हू, इसलिये उनका FFA मुझे मामना ही पड़ता ar 

“किर भो अड्यास, लुत केसे खंगदिळ हो, मार- 
काटमें तुमको क्या gen हालिळ हाता है? aga 
ज्ञो लोग मरते होंगे उनके तो घर उजड़ जाते होंगे | 
gq | उनकी बेग भोरत और योम बच्च ठोकर-द्र- 
बद्र ठोकरं खाते फिरते होंगे | अब्बास | कया तुम्हारे 
दिळमें रहम नहीं है 2” 

“क्या करूँ, रज्ञिया ! 
ag मेरा पेशा है, यहा रोज़गार है। रहम ओर मिइए- 
बानो सब भूल कर अपने आक्राके हुक्का तामोल 
करनो पड़ती zt चरमा में भो परु हाइमास हा 
पुतला ही हूं l” 

“मंगर अब्बास | Bat daz नोकरीसे तो भीख 
माँग कर खाना अच्छा हैं। ऐसा gan रिख 
कामका जो लाखों जाने जाया करनेपर हाखिल हो ! 
सलाम अब्बास | अब जाती हूं ।” चह उठखड़ा हुई | 

अब्बासने एक निराशा-मरी दृष्टिसे saat ओर 
देखकर कहा, “रजिया | इतनो जरद्‌ चली जाओगी । 
मेरो एक बात भी न Garett !” 

'रज्ञिया जाते जाते लोट पड़ी। बोली, “कहो 
अब्यास ! कया कहते हो १” 


इखीकी रोटो खाता हूं, 


अब्वाघने कहा, “रज्ञिप्रा | अपने दिलले पूछ लो, 


में क्या कहना चाहता हूं ।” 
दोनोंकी आँखे चार हुई । रज्ञिपा सुखकराई 


फिर एक ठरढो aia लेकर उसने कहा, “अब्यास | 


$ -- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
# आशाकी विजय # 


३१७ 


OD SS NNN >> “० AANA 
~ 


इसका जवाव तो में तुमको बहुत दिन पहले दे चुरी 
हुँ । क्या तुमको याद्‌ नहीं १” 
अब्बास काँप उठा | मानों उसके सरपर बिजली 
गिर पड़ा , वह लडुखड़ाता aad बोळा “रजिया ! 
sa दिनको भो तुम न भूलो होगा। तब में कुछ 
भी न था, मगर आज खुदा तालाके Hawa दखिन 
का सूतेद'र हूं। लोगोंका fared, दुनियां ओर 
शाहन्याहरे सामने मेरी इज्ज़त है | इसालये AA Var 
कहनेको BLA की है।” 
रज्ञियाने जवाब दिया, “साफ़ करना अब्बास, 
तुम भू ठते हो | G74, सच्चा मुरडत, ख़रीदो नहों 
ज्ञा सकती | उक्षा माल नदीं होता । वह हालिछ 
की जा सकती है | अच्छा, सलाम !” 
अब्बास आंख फाइ-फाड कर TAA! ओर देखता हो 
रह गया | पर रजिया चळा गई और चढी गई | उसके 
साथ ही अब्यासकी सत्र अभिलाषाये', जिनका वह 
मधुर स्वप्न देखा करता था, विलीन हो गई | वह बड़ो 
देर तक Sat बात पर गोर करता रहा | अन्तमं 
उसे पक तरकीब सूफी, वह प्रसन्न हो उठा | 
दूसरे दिन द्रवारमें जाते हा अब्बासने अपना 
इस्तोफ़ा दाखिल कर दिया ओर sal दिन 
सन्ध्याको वह दिला छोड़कर न जाने किधर चला 
गया | निराशा उसके HS agga कर रहो थी | 
उमरा STA पूछा, “क्यों १” 
शाहने कहा, “क्यों 2” 
अन्तःपुरमे dal, रज्ञियाका दिल धड़क रहा था । 
उसने भो सूक शब्दांमें कहा, “कयां १” प्रकृति, चिल्ला- 
कर कह रहो थी, “कयां ? 
रज्ञियाको आँखांमें आसु सर आपये । कदाचित 
qa इस "क्यों? का मतलब जानती थी। Š 
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दो चार दिन तक अब्यासके अचानक चणे जानेकी 
चर्चा दिलंमे जबान पर थी। फिर लोग धीरे 
घारे उसे भूलने >गे-भूल गये। संसार की प्रवृत्ति 
ही ऐसी है। 
राज-प्रासादफे पिछकड़ेकी ओर एक बड़ासा 
बगीचा था । उसके आगे थोड़ी दूरपर कुछ gag- 
की बस्ती थी। वे मोटे कपड़े बुना करते थे । यही 
उनकी जीविक्रा थी । थोड़े दिनसे एक गरीब परदेली 
जुलाहा आकर उनकी AEA फोपड़ा डालकर रहने 
लगा | उसका नाम था, रहमत | 
+ x x + 
५खलीमा | देख तो यह चाद्रका थान कैसा 
अच्छा है ।” 
“हाँ, बड़ी अच्छी बुनावट है, क्योंजी ! इसका 
दाम क्या हे ?” 
“बीबी | दाम न पूछो। दाम तुम दे भी 
सकोगी ?” 
“६ बतलाओ नो, सौ, दो सो, चार at रुपये ! 
कुछ कहोगे भी ” 
“क्या बहू, तुमसे सौदा न cam |” 
“अरे भळेआदमी, कुछ दाम went भी या 
यॉही सौदा न पटेगा ! में इसे जरूग खरोदू'गो |” 
“pat तुम इसका दाम न दे सकोगो |” 
“में जरूर दे सक्रू'गी । शाहजा दीरी मिहरबानीसे 
मुझे दौलतकी कमो नहीं है। बोलो तो ।” 
“अच्छा, इसका दाम है पाँच जूतियां |” 
“oan हेली करते हो ? क्यों ?” 
जुलाहा बड़ा रलिक ज्ञात होता था, उसने कहा, 
, “बीबी | ऐसी खबलूरत भी तो नहीं at) मैं जानता 
B अ मुझसे सौदा न पटंगा |” 


NA 


a ai al न 
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लोंडाने mentar गर्दन नीची कर ली y उसकी 
साथिनने कहा,--“क्यों जी, क्या वाक़ई इस चादर 
की कमत तुमने यही रखो है 2” 

“हाँ, में भठ थोड़े ही कहता हुं। न कमन बेश, 
बस पाँच जूतियाँ |” 

“तुम्हारा नाम ?” 

“मेरा नाम है, रहमत। अगर तुमको सौदा 
करना हो तो वरुतीसे आकर ळे जाना।” 

जुळाहा अपनी गठरी संभालकर चल खड़ा Tar | 
सळीमाने कहा, “क्यॉरी ! था बड़ा सु”फट । केसी 
बातें करता था! लेकिन पाँच जूतीके माने क्या १” 

दूखरीने कहा “मुझे तो वह AI जान पड़ता 
हैं। देखो शाहजादीसे पूळूगी, शायद्‌ वे बता aR’ | 

x x x x 

रजियाने सुना--चादरका दाम पाँच qÀ) 
उसने सळीमाको भेजकर ग्हमतको FAIA | SAR 
आने पर वह चिक्रकी आइमें dane सौदा करने लगी | 

“हाँ, इस थानका क्या दाम माँगते हो ।” 

रहमत डरता डरता बोला, “हुजु इसे लेकर 
क्या करेंगी । यह ग्ारोबोंके काकी चीज हे ।” 

“नहीं सौदागर, तुम इसका कया माँगते हो!” 

“ठीक ठोक बता दू'?” रजियाको यह स्वर 
परिचित सा ज्ञात हुआ | वह बोली, “हां ठीक ही 
ठीक बताना |” 


“हुजूर | इसकी कीमत fan पाँच जूरी है 


कम न बेश | यों आय मालिक हैं। चाहे जो कुछ 
दे दे |” 

रजिया हँस पड़ी । उसे कुछ सन्देह हो रहा थीं 
कि इस मनुष्यको बह कहीं पहले देख चुकी है! 
उसने बहुत सोचा पर उसकी समझमें न आया 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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gaa कहा, “अच्छा” चादर मैंने ख़रीद ली, sina 
किर आकर छे जाना | 

“ज्ञो हुक्म” कहकर रहमत चला गया। वह 
मुसळरा रहा था । आज दिल्लोकी शाहजादी उसकी 


कज्दाए थीं। उसने कदा “अच्छा मय ah 
बखूळ कर HAT” 
x भ्र x 


नीरव निशामें खन्नाडेको तोड़ती हुई किखीकी 
खुरीली बांखुरा बज उठी | क्रम क्रमसे ताळ सुरके 
साथ बांसुरी रागिनी भी उस शाही उपचनमें 
थिरकने लगी | बांसुरी दजानेवाला अत्यन्त पटु, ओर 
अपनी कछामें सिद्ध ज्ञात होता था | स्वरोके आरोह 
तथा अवरोहके साथ उसके हृदपका सूक संदेश भी 
sfà साथ मिलकर प्रवाहित हो रहा ar | 

राजभवनक्री अट्टालिकाके शयनकक्षमें निद्रा 
देवीकी गादमें अचेत रजिया, बाडुरीका शब्द सुनक 


उठ बडो | 

उसने ऐसी waa बांखुरी ama किसो औरको 
भी खुना था। उसने बहुत सोचा, उसे अचानक 
स्मरण हुआ क्रि अब्बास भी इसी तरह ag बजा- 
कर उसे सुनाया करता था । ठोक चहो तान थी, 
बही स्वर, वही रागिनी | 

पश्चातापसे विदरग्थ-हृदय़ा शोकातुरा रजिया 
एक बार AMAT नाम लेकर रो पड़ी! उतने 
अपनेको aza संभाला, परन्तु अन्तस्तलकी वेदना 
शान्त न होता थो | 

इसो समय किस ने बड़ी मधुर आवाजमें गाया-- 

“खुद चले आय गे वह, मेरा लहद पर देखना | 

Radial जरा उनको खबर होने तो दो ।” 


# आशाकी विजय x 


AA 


00. 
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रज़ियाके जीवनका प्रतिबिम्ब इसमें रूलक रहा 
था । उसने Fa निश्वास लेकर कहा, “सच है | 

qP x x x 

अपनी झऋंपड़ीमें बेठा हुआ रहमत एक क़ालीन 
बुन रहा था । सारा दिन उसे काम करते बोत गया 
था | शाम होनेको आई। उसे चेन नहीं । वह अपने 
काममें मस्त था । उसके शरीर पर एक फटा, मैला 
कुरता और एक पुराना पायजामा इसके faa और 
कुछ न था , सिरके बाल बिखरे थे | मुंह सूख रहा 
था किन्तु वह काममें लगा था | 

अंधरा हो चला। भोंपड़ के द्रचाजे पर आकर 
किसने ata पुकारा, “रहमत” 

रहमतने सिर उठ या। एक औरत बुक्का डाले 
खड़ी थो | रहमत उठकर द्रवाजेके बाहर आया | 
यह बोला, “कहिये, आय कपा चाहती हें?” उत्तर 
देनेके पहले हा उसने अपना ARIA हटा दिपा | 

रज्ञियाने कहा, “अब्बास ! 

“कहो रजिया! बया चाहती हो |” 

“अब्बास | तुम्हारी यह हालत |” 

अड्यासने अपने फटे कुरतेका दामन छिपाते हुए 
कहा--“अपने fea पूछो ।” 

रजियाकी बड़ी-बड़ी आंखोंसे आँसू टपक रहे 

थे। वह रो पड़ी। अब्यासने पूछा-- 

“मुझे इल हालतमें प्यार करगो १” 

रजियाकी आंख ने उसके प्रश्नका उत्तर दे दिया । 

अब्यासने कहा, “प्यारी, तुमको पाकर आज 
वाक्कई मेने फ़ ह पाई है ।” 

रजियाने उसके वक्षथलनें अपना सुह छिपा 
लिया | k 
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i a 
कवि होरेके लिये कुछ खास उपक” णोंकी जरू- कब्षिता कया है? १६६ 
रत होता है! वे उपकरण इकट्ट नहीं किये ज्ञाते ; कविता कविता है। उसके लिए दूसरी उपमा es 
GH त उन्हें बाँटती है ! ` नहीं । वहभावुक-कत्रि हृदयका छन्दोबद्ध उद्गार है, जो | जिन! 
प्रकृति कजस है। अधिकार होनेपर भी, हाय खोलकर ममता और प्रेम, वेदना और विषाद तथा पीड़ाओंछी | 
USES में £ आते iF बिच 
बह बाँटतो नहीं; शायद बाँट amat ही नहीं । क्‍योंकि, गम्भीर अनुभूतिमें--दुखियाके atgatat सांति- | 
० है 3 ऊ पड 3 fq F 
सुलभ हो जारेसे वस्तुको महत्ता नष्ट हो जाती है। आपही आप GSH पड़ता हे. । कक 
प्रकृतके खजानेके वे उपडार कोन हैं ? अपनी इस बातको प्रप्राणित करनेके लिए हप्र | प्रभाः 
दो चञ्चल सरल किन्तु मर्मभेदिनी aie, जिनको "सरोज के agii ana तीन कवियोंको कविताओं- पनसे 
गति आकाशके आवरणसे भी आगे और gah की चर्चा करेंगे । उनके नाम निम्न लिखित है- अक" 
aaas तक होती है; एक सहारभूत भरा, ( १ ) श्रमती खुमदाकुपारी ala इनके 


कोमळ और भावक हृदय, जो छोटे-बड़े सवके Ya- 
दुखमें मिलकर एकाकार हों जानेके लिए. अधीर हुआ 
रहता है; एक gaga ओर मिलनसार स्वभाव, जो 
git किससे नहों कर सकता, पतितों और afa- 
gaia लिए भी जिसके अन्तामें सहानुभूति भरी 
होती है। क्या इन उप+रणोंसे युक्त व्यक्ति अछो- 
किक नहीं है ? वही तो कवि है। 

बि कोन है? 

बह कळा fag है | 

कलाविदु मात्र ही aor होते हे । कवि कळाविद् 
है अतएव वह खटा है। उसका संसार कुछ दूसरे 
ही तरहका होता है। उसके उस मनोराज्यमें मान 
fax वृत्तियाँ विहार करती हैं; ममता ओर प्रेम, 
बेदना और विषाद तथा पीड़ाओंको गम्भीर अनुभूति 
ही वहाँके अधिवाखी होते हे । इन्हींक द्वारा कविकी 
खटका संचालन होता है। 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, — 


( २) श्रीमती महादेत्री बर्हा, और 

(3 ) maaga प्रसादका 'द्विज' 
थे तीनों ही अपनी -कतिताओंफे लिए fe 
प्रतिष्ठा पा चुके है। श्रीमती चौद्दानकी कविताओमें 
ममता और प्रेमका विकास अच्छा हुआ हैं. श्रोमती | 
महादेवीके प्राणोंमें गम्भीर वेदना ओर विषाद हैं 
और उसका असर उनकी कविताओं पर भी पडा ६ | 
faa जाके हृदयमें पोड़ाओंकी विषम ag रै 
और इसीसे उनके छन्दांमें ञास्तविकना अधिक दै। | 
उनको कविता प्राणॉंको e करती है | 
maai श्रीमती सुभद्रा ! 
श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहानकी कविताश्रोरी | 
आलोचना HAR पहले उनके जीवनकी कुछ ब | 
देना यहाँ अप्रासंगिक न होगा saad, कव | 
जीवनके साथ. लिपटा रहती हैं ; अतएव, कि 
aaa लिए उसकी कविताको, और उसकी 


IP ION ODIO OOOO ANS 


J= जाननेके लिए स्वयं उसे जाननेकी बहुत 
आवश्यकता है। 

stadt चोहानकी जन्मभूमि प्रयाग है। इनके 
पिवाका नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। संवत्‌ 
१६६१ fro Ñ नागपश्चपीके दिन निहालपुर मुठल्लेमें 
इनका जन्म हुआ था। ये दो भाई और चार afer हैं, 
जिनमें केवळ एक बहन इनसे छोटी है। 

श्रीमतो जीके पूज्य पिता बडे प्रति प्रत और उदार 
विचारों चाले खञ्जन थे। आपको संगीत और 
afar बड़ा प्रेम था। आपकी इख सुरुत्रिका 
प्रभाव बालिका age भी बहुत IST) इन्हें बच- 
पनसे ही पढ़ने लिखनेका बड़ा शौक था ओर ये 
अक्पर अकेले घूमती हुई' शुनशुताया करती थो, जो 
इनके भावो जीवनकी सूचना देता था | 

श्रम रीजोकी कविताएं बाळोचित ata भरी 
हुई है और उनमें एक खास मिठास है। इनके 
सोचनेका gg अनोखा है। किसी भी बातको ये 


. अप्ने-तरहसे देखतो हैं । इसकी -बचपनकी कत्रिताओं- 


में भावो कवित्वकी कळक और देशभक्तिक्रे गहरे 
भाव अभिव्यक्त होते थे । इन्हें वचपनसे ही अपने 
देशके प्रति बड़ा प्रेम हे | 

प्रयागके क्रास्थवेट गहसे स्कूलमें जिन दिनों 
आपने अध्ययन प्रारंभ किया था, चे आपके कत्रि- 
ञं वनक्रे उघःकाळफे दिन थे । : पहले आप स्कूलके 
जलसोंमें ही अपनी कविताएं gat करती थीं, 
फिर, घरे घोरे आपकी रचनाएं पत्र-पत्रिकाओंमें 
प्रकाशित हू ने लगी ओर हिन्दो-संसारने आपकी 
Save आपको 2a | 

घायः १६ वंको अवस्थामें-संत्रत्‌ १६७६ Fro 


E: ; 
i eT समय आपका बिवाह खंडवा (मध्य प्रदेश) 


OND eae 
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निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंहजी चोहान एम० ०० 
Uso Use do से हुआ था, उस समय भी 
आपका अध्ययत समाप्त नहीं हुआ था। किन्तु 
विधाहके कुछह॑' समय बाद जब कलकत्ता कांत्रे समे 
अलह्योगका प्रस्ताव पास हुआ, तो आपने राष्ट्र को 
पुकार सुनकर स्कूल छोड़ fear) इनके पति ठा० 
लक्षपण सिंहजाने उसी वर्ष वकालत न करनेका 
निश्चय किया | 

ठा० लक्ष्ण सिंहजो स्वयं एक कवि तथा 
wea कायकर्ता हे ॥ श्रोमती सुभद्रा कुमारीका 
सहयोग प्रात्तकरना उनके लिए, खानेमें सुगन्ध हो 
गया। पति ओर पत्नाके आदरो में, विचारॉमें और 
aiai जहाँ इतना साम्य हो, रुम्भावसे हो 
वहाँ ga और सोभाग्यका निवास होगा | एक 
emna, रुचि और aria उपासक पंति-पत्रके 
द्वारा संचालित शुदस्थी eat होगी ओर यह बात 
सच है कि ऐसे eww aaa नहीं पये ज्ञाते। 

नागपुरके ऋूएडा-सत्याप्रदके समय आप अपने 
पतिके साथ दो बार जेल भी हो आयो हैं। उक्त 
सत्याप्रहमें आप खो-दलकी प्रधान थो | 

श्रोमती सुभद्रा कुमारीका स्वभाव भावुरु और 
बच्चोंकी तरह सरल है। ये अत्यन्त gaga और 
मिलनसार प्रतिको हैं। सदेव प्रसन्न रहती और 
अपने व्यवहार्से सबको प्रसन्न रखतं हैं। ये किसीके 
कहनेसे या समस्याओं पर कविता नहों लिख सकतीं 
इनका कविताका भाषा, इनका हृदय हे | यहो कारण 
है कि इनकी पाक्तयाँ बहुत माजित, सरळ तथा geet 
होती हैं। इनकी कविताओंमें शब्दाडस्बर ओर 
qiga नहीं होता; हृदयल निकले हुई केवळ कविता 
होती है ओर उस कविताका रस-सभो जानते हैं। _ 
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sadist सजीव कवयित्री हैं। यह हिन्दीका 
दुर्भाग्य है कि इधर कुछ दिनोंसे इन्होंने कविताएं 
लिखना छोड़ दिया है। यद्यपि यह बात सच है कि 
आजकल उनकी alah चलती फिरती कविताएं 
हैं; लेकिन, फिर भी उन्हें हिन्दोकों भूळ न जाना 
चाहिए। Rami उनपर जो अधिकार है उलके 
बलपर वह अभो उनसे बहुत आशा रखती है। उन्हें 
हिन्दीको इस आशापर ध्यान देना चाहिए | 
इनको कविताएँ बहुत श्रेष्ठ और प्रसिद्ध हैं, 
जिनमें 'माँखीवाली रानी? ओर “मेरा नया ब त्रपन? 
का नाम उल्लेखनोय है। इनकी कविताओंमेंसे हम 
ESA चर्चा यहाँ करेगे | 
साधारणतः इनकी कतिताके तीन विभाग किये 
जा सकते है। (१ ) प्रेम संवन्ध कविताएं , जिनमें 
आद्रअभिमान ओर प्रेम के मनोभात्रोंका अत्यन्त 
स्वाभाविक ओर सुन्दर ava हुओं है । (२) बचपन 
सम्बन्धी कविताएं , जिनमें बाह्य वृ त्तयोंका अच्छा 
विकास gar है। ( ३) देश-प्रेम सम्बन्धो कविताएं, 
जिनमें देशके प्रति इनके हृदयके छटकते हुए प्यार 
ओर उन्मादका चित्रण है और जो अधिकतर असह- 
योग कालमें लिखी ग १ हें। 
इनको कविताके तीन प्रधान गुण हे--प्रसाद, 
ओज और माधुयं | इनकी कोई भी कविता उठाकर 
पढ़िए, आपको उसमें कहीं शिथिलता न मिलेगो। 
ANA सुन्दर सूक और कमनोय कहपनाका आभास 
मिलेगा और कोई ऐसी पंक्ति न मिलेगी जिसका 
अर्थं समफनेके लिए चेष्टा करनी पड़े। पढ़नेके 
साथ ही इनकी कविता अनायास सममे आ जाता 
है । इनकी कवितामें एक दूसरा भो गुण है ओर 
घह है तुक्र। पंखियांके तुक इतने मिळे हुए, asia 
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और दुरुस्त होते हैं कि जितका नाम! tal कवि 
ताएँ हिन्दीमें अधिक नहीं देखी जातीं | 
बरम! इनकी एक कविता है। कवयित्री कहती हैं... 
देवता थे वे, हुए दर्शन, HARE रूप था 
देवता थे, मधुर सम्मोहत स्वरूप अनूप था| 
देवता थे, देखते ही बन गयी थी भक्त में | 
ओर, 
हो यी उत्त BIA पर अटज-आसक्त मैं | 
बाते' बिलकुल साफ़ हैं। वे देवता थे। उनका 
अलौकिक रूप था। दशिकाने देखा। भक्त बन 
गयी, आसक्त हो गयी। उनके छिए उसका मनो 
मन्दिर सजाया हुआ था। चे पधारे। qiia 
उन्हें पाकर कृतार्थं हुई | Gant नींदमें खो गयी। 
लेकिन यह सांना उसके लिए अच्छा न हुओ ; क्योंकि 


feg उठ३र देखती gaa है जो पूर्ति थी । जै 


मैं जिन्हें सममे हुए थी देवता, बह सूति थी |” 

इस भ्रमका रहस्य कोई क्या समझेगा? जिसे 
दर्शिकाने देवता समक रखा था, चह पत्थरका पूति 
निकली | ओफ़ ! इस कथनके अन्तरालमें कितनी 
मीठा वेदना छिपी हुई है |) 

आगे चलकर कवयित्रीक्ल भावोंमें परिवतेन होता 
है। चह देवताको अपने यहाँ नहीं देखती, सत्रयं पूजां 
करनेके लिए मन्दिरमें जाती है। लेकिन, उनके पास 
पूजा करनेके लिए कुछ है. नहीं, sa संकोच होता 
है। सोचती है-- 


फिर भी साहसकर मन्दिरमे पूजा करनेको र्यौ 
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ह्य त 


कहती | 


j पूजा श्र 


aa af 
a 
में उन्म 
जो कु 
जो 
प्रेमका | 
चरणों 
क्य 
यह तो 
यह 
पवित्र ! 
चढ़ा दैः 
उसके = 
देवता से 


धर नहीं 


फलकी 
तुम्हारी 
इसमें मे 

उप 


साध थ 
| उन्हे प्र 
DEGEN 
| हिए बा 
| षड़ हो 


मैं ही हृं गरीबिनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाबी। || उने | 


दी अ 
लेकिन जब आही गयी तो चिन्ता कया है! ण, 


TN 


L है। उल्लीको क्‍यों न चढ़ा हूं देवता पर? 
कहती है-- 

í gar र पुतापा प्रभुर / इसी पुजारितकों समको | 
i दात दक्षिणा और विवातर इसी निखारिनको समो | 
और भी-- 

मैं उन्मत्त yal लोभी हृदय दिखाने आयी g 
जो कुछ भी है यही पास है इसे चढ़ाने आया g li 
जो कुछ है, वही चंढ़ाए देती हूं। अब यह 
प्रेमका लोभा हृद्य-- 

चरणों पर अर्पण हे, इसको चाहो तो स्वीकार करो । 
बन क्योंकि 


मनो | बह तो वस्तु तुम्हारी ही है ZEU दो या प्यार करो | 
शका यह बिचार कितने ऊ चे हे, यह भावनाएं कितनी 
या पवित्र | Saat पुजारिन देगतापर अपना हृदय 
योंकि 


बढ़ा देती है उसके पास और कुछ है ही नहीं -ओर, 
उसके बदलेमें वह कुछ भांकाक्षा नहीं करती | उसने 
|? दैवतासे आद्र पानेकी ६5छासे अपना हृदय AS- 
घर नहीं किया है। वह निरपेक्ष है। डलके मनमें 
g फलको कामनाह। नहीं आता । कहती है--यह at 
तुम्हारी हा चाज़ है ; चाहे ठुकराओं या प्यार करो। 
इसमें मेरा क्या है | 

उपासिकाके हृदयमें 'उनकी' पूजा 
। | साध थी | उसने ब्रत किये, तपस्याकी, आराधनाकी, 
उन्हेंप्रसक्ष किया । कड़ी आराधनाके बाद वे आये | 
| वतक नहीं आये थे, उपासिकाने उन्हे बुलानेके 
| छिए बहुनेरे उद्योग किये, लेकिन जब वे आकर सामने 
| ड़ हो गये तो-- 

Se wea निह'रा wat संकोच हो आया । 
Sie सहज ही, लाजसे नीवे कुकी थी में | 


करनेकी 


# कवि ओर कविता # 


Te 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३९३: 


TA NA 


es att संकोचसे उसकी aia’ झुर गयी | 
वह कुछ बोल न सका । सोचने लगा क्रि पहले चे 
ही कुछ बोळे | लेकिन जब उसे पूजाका ध्यान 
भाया, उसने सिर उठाकर देखा | किन्तु, तब देर हो 
gat at) वे लोट गये धे-- 
हृदय घन चल RÌ, में लाजते उनसे नहीं बोली | 
गया अपने आपको दूनी लुटी देखी ॥ 

इन पंक्तियोमें gram वेदना साफ़ कलक रही 
Èl बनावटका नाम नहों। यहां कर्वायत्राने जो 
'फिलासफा/! 'डाल' की है, वह विळकुळ स्वाभाविक 
हैँ । इसासे कांवतामें प्राण पड़ गया है | 

प्रेममें सहनशीलता नहीं होती । मेरा प्रेमी किसी 
दूसरेको प्यार न करे या कोई दूसरा मेरे प्रेमीको 
प्यार न करे, यह भावना एक प्रेमीके लिये बहुत स्वा 
भाविक है। अपनो एक कवितामें यही बात कहते 
हुए कवयित्र', राधासे कोतूहल पूर्वक पूछती हैं-- 
मुझे वतादो सानिनि राधे प्रीति-रीति वह न्यारी | 
PÈI थी उस मनमोहन पर निश्चल भक्ति तुम्हारी ॥ 


सर्वस्व, 


तुम्हे छोड़कर बन बैठे जो मथुरा नगर निवासी | 
कितनेही कर ब्याह हुए जो सुख सोभाग्य विल्लासी ॥ 

यह कौतूहल स्वभावतः ही मजुष्यके हृदयमें 
उठता है। gata, कवयित्री कहती हे कि हे राधा | 
तुम्हारा वह प्रेम केसा था, जिसमें seat न थी, द्वेष 
न था, जलन न थी । बताओ? 

इस प्रश्‍नमें कितनी विकलता हे, कितना उद्दोग 
और बच्चाकी सी कितन) सरलता ll 

पति प्रस्थानके लिये उद्यत है। वह पत्नो की 
अंनुमति चाहता है । पत्नी अलमंजसमें है। वहु न. H 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 
j- 
E- 
हः 
क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२३ 


RN Ne nem a 
See 


कवयित्री उसकी 


हाँ कह सकती है, न ‘a’ 
अवस्थाका वर्णन करतो हैं-- 
तुम ga पूछते हो--“ जाऊ 2” 

i झैं क्या जवाब दूँ, PË कहो | 
eapo mgA रुकती है जरान, 
किस मुहसे तुमसे कहूँ--रहो | 


सेवा करना था जहां मुझे, 
कुछ भक्तिभाव दरसाना था ॥ 


उन ङपा-कटाक्तोंग बदला 
बलि होकर जहां चुकांना था ॥ 

मैं सदा रुठती ही आयी, प्रिय, 
ae न मैंने TRIM | 

वह मान वास्ता चुभता है अब्र 
देख तुम्हारा यह जाना ॥ 
इसके सिवा एक हिन्दू नारी ओर कह ही क्या 
सकती है! इन सभी प॑क्तियॉमें स्पासाविकता, 
सरलता और सादगोका साम्राज्य है | । शब्दाडम्बर 
का कहाँ नाम agi l 
सादे ega कह दिया गया है, किन्तु, यह सादगी 
feat caramel है, ओर इसका प्रभाव कितना 


स्थायी |! 
x x x | 
इनकी कतिताओंमेंसे चुतकर उद्धृत करना ज़रा 


मुश्किल काम है। चुननेक्ा अर्थ है, अच्छो-अच्छी 
चीजें छांट लेना, किन्तु, जहां यह निर्णय करना ही 
कठिन हो कि इनमें कोन अच्छा है, कौन बुरा, वहां 
यह काम आसान नहों रह जाता । श्रीमतो चोहान- 
की कविताओंके सम्बन्धमें भो यद्दी बात है। हम 
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जो कहना है, उसे सीधे- 
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इनकी जो हो रचना पढ़ते हैं, वही खरस, सुन्दर | 9a के 
मार्जित और भावपूर्ण दीख पड़ती है । एकको उद्धृत | e 
करके दूसरेको छोड़ देना उसके साथ अन्याय करना |. पः 
मालम पड़ता है । लेकिन, लाचार होकर करता कुछ उ 
ऐेला हो पड़ता है। आखिर, इस छोटेसे aa ह 
सारी कविताए कसे उलाच डाली जा सऊनो है! 

इनकी राष्ट्र य फविताए भी अत्यन्त सरस ओर | पह 


भावकतासे परिपूर्ण हैं। इनकी कहपना बहुत ऊंची | 
है और कहनेका ढँग अनोखा RI इसोसे, इनकी तुर 
कही हुई साधारणसे साधारण बातमें भी एक 
नवानता और चमत्कार पाया जाता है। 


अधिकतर इनकी राष्ट्रीय कविताओंमें व्याजोक्ति 
है और इसमें सन्देह नहीं कि वह बड़ो सुन्दर है। 
यहां “विजयी-मयूर” नामकी एक कविताका हवाला 
किया जाता है | 
“तू गर्जा, गरज भयंकर थी, 

कुछ नहीं हुनायी देता था॥ 
घनघोर घटायें काली थीं, 
पट नहीं दिखायी देता था ॥ | 

तूने पुकारकी Hat, वह चमका YE सेमे आया | 
तेरी आहोंके बदलेगे उसने पत्थर-दल RAN | | 

इन पंक्तियोंको पढ़ते ही, सहसा जालियावाला 
बाग और ओडायरकी काली करतूतें याद आ. जाती | 
हे और यही कविताका अभिप्राय है | आगे चलकर | 
इसी सिलसिले में -- 
तेरा पुकारना नहीं रुका, 
आखिरको पत्थर पिघल गये आहाँसे और gat तै 

भोर, अन्तमें सबका निष्कषे-- 


7 न उसकी मारों Àl | भरो य 
| ह दिन 
| भिदा 


वाला 
| ज्ञाती 
कर 


| I- यों मयूर | घन विसुख निरमिमानी होवें। 


| 


~ 


एक दूसरी कविताका श.षेक है-मेरो कविता | 


| कुछ उसकी भी बानगो देखिए-- 


gh कहा कविता लिखने को, 

लिखने बेठी मैं तत्काल | 
पहले लिखा “जालियां वाला”, 

कहा कि--“जबस हो गये निहाल N 
तुम्हे ऑर कुछ नहीं qro, 

ले देकर वह खूनी AT! 
रोनेसे अब कया होता है, : 

धुल न सकेगा उसका दायू ॥ 
भूल उसे चल हँसो मस्त हो” 

मैंने कहा--““धरो कुछ घीर। 
तुमको हँसते देख कहीं फिर, 

फायर करे न डायर वीर॥” 
एक कविता विजया दशमो पर भो है। श्रीमती 


ga कुमारी विजयासे पूछती हैं-- 

| बिजेये | तूने देख है वह विजयी श्री राम सखी | 
| पर्मभीरु, सात्विक, RREA मन, वह कएणाका धाम सखी | 
| कैसे जीत सका रावणको, रावण था सम्राट सखी | 
|सोनेकी लङ्का थी उसकी ठटे राजसी ठाट सखी | 
प्रश्नमें उत्सुकता है, कोतूइल भी । पढ़नेवाले: 


देखेंगे कि इन पंक्तियोंमें एक ane है जो कहीं रुद्ध 
नहीं होता, अविराम गतिसे बहता जाता है। यह 
| कविताका सबसे बड़ा गुण È | 

atta पंक्तियॉमें कवयित्री अतीतकी वीरता- 


| भेरी याद दिलातो हैं--- 
| है दिन था जब दिया किसीने रणमें जरा प्रचार सखी | 


मिटा दिया यमको भी हमने, हुआ हमारा वार सखी | 
å 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a कवि औरं कविता # 


३२५: 


लेकिन, आज वह दिन नहीं है। आज पुरुप्रॉंका 
पराक्रम खो गया है। वे बुज़द्लि-नामद हो गये हैं। 
कर्वायत्रो कहती हैं- 
सबल पुरुष यादि भीरु बनें तो हमको दे बरदान सखी | 
अबलाएँ उठ पडे देशमें करें युद्ध घमसान सखी ॥ 
पन्द्रह कोटि असहयोगिनिया दहला दें वह्माणड सखी | 
भारत लक्ष्मी लोटानेको रच दें लड़ा काण्ड सखी ॥ 

कितनो वीर-वाणो है, कितना उत्तेजन ! कौन 
पुरुष हृदय पर हाथ रख कर कहेगा कि इन पंक्तियों 
को पढु फर उसके कलेजेका खून खौल नहों उठता | 
आज भारतको ऐसे ही कवियोंकी आवश्यकता है; 


` किन्तु, दुष है, इसका प्रायः अभाव-सा ही है। 


इनको सबसे मशहूर रचना “भाँसीवालो रानो 
है ।” खेद है, वह कविता इस समय मेरे सामने नहीं 


` है, नहीं तो उसपर बहुत कुछ लिखनेका विचार था। 


उसको एक-एक पंक्ति tat उत्तेजन उत्पन्न करती 
है। RA पढ़नेवाले प्रायः समो उस कतितासे परि- 
चित हे ओर--“खूब लड़ो मरदानी वह तो भांखी- 
वाली राती थी--” यह पंक्ति सबकी ज़बान पर है। 
लेख भी देखते ही देखते बढ़ चला है, अतः फिर feat ` 
समय में उस कवितापर विशेष रूपसे लिखनेकी चेष्टा 
करूंगा | भाज यहां--मेरा नया बचपन” शीषेक 
कवितासे कुछ उदाहरण देकर में सन्तोष करूंगा | 
बारवार आती है PRA मधुर याद बचपन तेरी। | 
गया, ले गया तू जीबनकी सबसे मस्त सुशी AT 

इस प्रकार बचपनको उलहना देकर चे अपने 
बचपनका वर्णन इतने मधुर, इतने स्वाभाविक ओर 
gaa मोहक रूपमे करती हैं कि पढ़ते ही बनता हे। 
बचपनके ta जाने पर, योवनके सम्बस्धमें उनका 
यह कहना कितना ममेस्पशों हेः-- 
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वह सुखका साम्राज्य घोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई | 
लुटी हुईं, कुछ ठगी हुईं सी, दौड़ द्वासर at हुई ॥ 
लाजभरी आंखें थीं मेरी, मनमें उमँग रँगीली थी | 
तान रसीली थी कानोंमें, wea छैल छबीली थी ॥ 
दिलमें एक चुभनसी थी, येह दुनिया सब अलवेली थी । 
मनमें एक पहेली थी, में सवके बीच अकेली थी ॥ 

“सबके बोच अकेली होना” एक खास बात है, 
जिसकी कल्पना किसी स्त्रीका हृदय .ही कर सकता 
है। हमें दुःख हे कि लोभके कारण हमने इतनो 


अधिक पंकियां उद्घृत कर दो हैं. कि. उनकी प्रत्येक. 


पंक्तियों पर कुछ-न-कुछ लिखनेकी Att इच्छा दबी 

रह जाती है । अवकाश पाकर फिर कोई स्वतंत्र लेख 
_ ही उल विषयमें लिखतेकी चेष्टा करूगा । भाज. तो 
प्रधान विषय दुखरा है, इसोले--इनक़ो . कवितांओं 
पर एक विहङ्गम दृष्टि डाळी गयी है). . 


हां, तो इस प्रकार योवनकी याद: करके वे फिर: 
अपने नये बबपनको Agel TNH रूपमें. इस. प्रकार . 


देखती हैं-- 


चन्दन बनसी फूल, उठी यह छोटीसी कुटिया At II 


= | शो” कहकर बुला रही थी मिट्टी खाकर आयी थी |: 


कुछ मु हमें कुछ लिए हाथमें मुझे खिलाने... आयी थी.॥ 
उसके बाद--. 


मैं भी उसके साथ खेलती, गाती हू', b. र 
मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं बची बन जाती a 


जिसे खोजती थी वर्षसे उसको अव जाकर पाया | | 


भाग गया था मुझे छोड़कर TE बचपन फिरसे आया |” 

अब, अपना AHS कुछ न लिखकर मैं पाठकोंसे 
अनुरोध करू'गा कि वे ert ही इन पंक्तियों पर 
विचार at ओर देखे' कि श्रीमती सुभद्रा कुमारी. 
की कविताओंमें ममता ओर प्रेमका स्वाभाविक 
विकाश कहां तक हुआ है। 

मेरी वातोंकी gist इतनो पंक्तियां बहुत काफी 
हैं। आगे चकर में श्रीमती महादेवी चर्मा भोर 
श्रीजनांडेन care का को कविताओंफे सम्बन्में 
लिखकर अपनी और बातोंको प्रमाणित करू'गा | 

चलते चलाते एक बात आर कहता जाऊं | 
श्रीमती सुभद्रा कुमारी जीने इन दिनों कविताए' 
लिखना छोड़ दिया है, पत्रोंकी दुनियां धीरे-धीरे 
उन्हें भूलनेका चेष्टा करने लगी है । यह नितान्त 


Si) `` ` . अवाञ्छनीय है । खुविधा-असुविधाकी परवा न करके 
में बचपनको बुला रही थी, बोल. उठी विटिया, मेरी |: 


देवीजांको कुछ न कुछ तो लिखते ही रहना चाहिये 
ओर हमें भो इसके लिए उनसे तकाज़ा करना 
चाहियेः। - 

:, दम ईश्वरसे देवीजीके चिरायुक्री प्रार्थना करते हैं 


उनसे हिन्दीको अभी बहुत कुछ आशाएं हैं। 
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विताका आदर्श कया है? पाश्चात्य 
कहेगा, Poetry is criticism 
of Life—anfaat जीवनकी आलो- 
चना है। कोई संस्कृत प्रेमी कहेगा, 
[en | «q सहित वाक्य कविता हे” 
और अगर किसी ईरानीसे पूछियेगा fa कवि 
किसे कहोगे तो जवाब मिलेगा, THA कामिळको ! 
अर्थात्‌ जिसने ज्ञान-खागरको उद्ररूपी गागरमें 
समेट लिया ही वह शाअरे कामिल पूर्णकवि है 
और बाकी सब तुकबंद्‌ । इस प्रकार कविताका एक 
ही आदर्श dant माननीय हो ही नहीं सकता | 
सच पूछो तो मानव जीवनके अनुभव और तबी- 
[तकी लगावट ही कविताकी कसोटी हें। अगर 


आप बड़े नाजनखरेसे पलकर नामेख़ दा जवान हुए 


(और कसीकी जुल्फ़के सायेमें चेनकी बन्शी . बजाते 
Baraat तरफ़ आहिस्ता-आहिस्ता चलने लगे, 
दाग और aaa, देच और बिहारीकी चुल- 
बुलाहर आपके रास क्यों न आये ? ओर अगर मेरी 
तरह कराहते, तड़पते, ठोकरें खाते “नंगे पीरी है 
जवानी मेरी? की सदाए' लगाते जीवन-पथ पर चले 
तो मीर व dail आह और गालिबकी कराह आपको 


क्यों न तड्पाए ९ 
में बहुत आगे बढ़ गया | ग़ालिबके कलाममें सिफ 


| फराह, बिलख और विलाप ही नहों है । इस सितारसे 


जो राग चाहे बजाइये ; इस उमरू ऐयारकी भोलीसे, 
जो बज़नमें साढ़े तीन छटांक--१८ सौ शेरसे ज्यादा 


% “ग़ालिब! पर एक नजर # 
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नहीं-है, मनचाहा वरदान माँगिये और दिलकी 
मुराद पाइये । यदि आप दार्शनिक हैं तो “सबज़ओ . 
गुल कहाँसे आये हैं, अत्र क्या चीज है हवा क्‍या है?” 
की जटिल शुत्थीमें 'उळमे पड़े रहिये। प्रेमी हैं तो 
हम तो तसलीमको ख्‌ डाले गे। 
बेनियाज़ी तेरी आदत ही सही। 
. -के आगे उम्र भर सिजदे में पड़े रहिये gene 
है. तो-- 
` -दिले नादां तुझ हुआ क्या है, 
झाखिर इस gaat दवा क्या है? 
को पढ़ पढ़ कर दिल मसोखा कीजिये। ओर 
,छ॒दानाख्यास्ता 'लाल परी” के नयनबाणके घायल 
हे. तो- 
पी जिस sat मिले शवे महताबमें शराब । 
इस बलामी मिज्ञाजको गर्मी ही रास है । 
की आवृत्त करके एक गिलास ओर AAR | 
मैंने ऊपर गालिबकी चार हैसियतें कायम की हे, 
यथा -_कारुणिक, दार्शनिक, प्रेमी, बारुणी-भक्त | ऐसे 
तो इस अमर कवि पर कोई असुतका प्याला पीकर 
ही कलम क्यों न उठाये, पर उसको पहेलियां बर 
न सके ओर यह भुलभुलेयां हल न हो TH | पर हक 
तो यह है कि ख़ द ग़ालिबने अपने विषयमें ख ब कहा 
है-कहनेकी जगह नहीं रखी है :-- 
हैं और भी दुनियामें स.खुनवर बहुत अच्छे । 
कहते हैं कि ग़ालिबका है कुछ तज़ेबयां ओर । 


= 


मेरे पक मित्र जो उदू के बहुत अच्छे कवि माने 
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जाते हैं, बहुधा कहा करते थे कि उमरखेयामकी 
कचिता पढ्नेके पहले थोड़ोसी 'बोतलवालो? चढ़ा 
लेनी चाहिये। अभिप्राय यही था कि किसी कलिका 
अध्ययन करते समय, उसके रंगमें शराबोर हो 
जाना चाहिये : उसकी आखोंसे देखना चाहिये, उसके 
_ रागमें राग मिलाना चाहिये, तभी कविता कुछ 
ओनन्द्रस सरखायेगी । मेरे विचारमें 'गालिंब' की 
एक बहुत बड़ी ad यह है, कि आपको वरव 
ग्रालबका दिल व दिमाग उधार लेना न होगा, आप 
जो कुछ हैं वही रहिये, फिर दंगलमें इस उस्तादे 
कामिलके करतब देखिये, जिस पहलू आइये चोट 
खाकर ही जाइयेगा। 

ऊपर निवेदन कर चुका हुं कि कहानी बड़ी है 

ओर रात छोटी, फिर मेरी खोटी जबाम-- 

कब वह छनता है कहानी मेरी। . 

arty फिर वह भो ज्ब्रानी मेरी ॥ 

- नीचे मैं उपखिवर्णित चारों “feat” का-- फुट- 
कर ग़ालियों' की तो संख्या नहीं-परिचय faz- 
सिलेवार पाठकोंसे कराऊंगा। इस संक्षिप्त Bail 
इतना मौका कहां कि मिर्जा गालिबकी जीवनीके उन 
अध्यायोंका वर्णन करू' जिन्होंने 'असदउल़ाहखां' को 
ग़ालिब! बना द्या | 

दार्शनिक गालिब 

ग़ालिबका नाम असदउल्लाखां था और पहले घे 
“असद' के उपनामसे कविता करते थे । मनोविज्ञान 
बताता है कि यौवनकालमें आदमीको उलफनमें 
आनन्द आता है, जो पहेली जितनी ज्यादा . जटिल 
होगी, उतनी ही जवानको भायेगो | जवानी आदमी 
को मुश्किलपसंद्‌ बनो देती है। ग़ालिबको सदा 
फारसी कवितासे बड़ा प्रेम रहा |, लिबास ईरानी 


og सरोज # 
NNN NN 


था, ,खूनमें ईरानीपनकी बू थी, स्वभजगतूमें J. | 
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विचरते थे, दिल भी ईरानी पाया था | इसलिये 
प्रारंभिक कवितामें ईरान और फारसीका प्रभाव होना 
ज़रूरी था | कड़ें-कड़े सुहाविरे-माएूककी जल्फोकी 
तरह उलभे हुए, ऊबड़खांबड़ चन्दिशं-चालूके रोठे 
की तरह--कहते हैं-- 
शब ख़ मारे शोक साक्री रस्तख्रेज अंदाजा था। 
ता महीते बादह सूरतख़ानए ख्रिमयाजा था | 
ता कुजा श्रय आगही रंगे तमाशा बाख्तन | 
चश्मे वा गरदीदह श्राग्रोशं दवाए जलवा है.! 

SHR साथ-साथ AANE शब्दोंका प्रेम कम होने 
लगा | ग़ालिबके इस कछामको पढ़ कर कोन कहेगा 
कि-- 

“क्यों न चीख के याद करते हैं !” 
“मेरी आवाज्ञ गर नहीं आती ।” 

उन्हींका शेर है? ईरानीपनने शब्दोंपर ही जादू 
न किया, भावोंको भी अपने चंगुलमें कसा, 
फारखीमें रहस्यवादका- age हू ओर 'अनलहक़' 
का शोर था । बस, mea भी रूमी, देदिल और 
नजीरी की लेमें सुर मिलाने लगे। दार्शनिक 
कवितामें भाषाका कठिन हो जाना अवश्यम्भोवी 
हे ओर इसके लिये ज़बानकी बन्द्शों और मुहावरोंकी 
चुस्ती ज़रूरी थी, पर अब तक उदू में “आह” “बाह? 
की धुन थी, “ate कसे १”? अर्थात्‌ विस्मयवाद' 
को पूछ vat) feel इस सत्यको न समका 
था कि “शिशुक्रा किए कथम्‌ डिश्प्ररहरूयक्री gal 
है।” इसमें शक नहीं feed और एक हद तक आति 
शने तसव्त्रफ़की चाशनीका मज़ा चखा पर ग़ालिबते 
इस 'त्ळछरको? “अंगूरी बना दिया। miei 
विचार सू.फ़योसे-- बेदांदियोंसे--बहुत मिलते है| 


# 'गालिब' पर एक नज़र # 
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af | ger और स्वृष्टा, एक ओर अनेकके सु'हसे किस 
लिये | aaa नक़ाब उठाई है ; कहते हैं:-- 
होना उसे कोन देख सक्ता के यगाना है वह यकता । 
नी जां दुईको वू भो हातो तो wel दो चार होता । 
रौठे अगर अहरमन और ज्ञरदस्तको कहानी सही है, 
Trinity में वास्तविकता है, द्वोतवादमें सत्यता 
है, तो कमी न कभी इस साभेको खेतीमें फूट 
जरूर पड़ती, विश्यवन्धन छिन्न-भिन्न हो जाता 
और एक खुदा दूसरेसे रूठ कर अवश्य आलमेबालासे 
इस TRA पृथ्वी पर अवतीर्ण होता | पर ऐसा 
होने | कभी न हुआ, प्रकृतिका चक्र fareaz, अथक, azz 
èm | TAR घूम रहा है। इससे साबित हुआ कि इस 
चाकको एक ही कुम्हार चला रहा है | j 
'अस्ले शहूदों शाहिदो मशहुद एक है। 
हरां हू फिर सुशाहदा हो क्रिस हिसाब में ॥ 
इस संसारकोो अनन्योक्ति अलंकार anfa | 
जाई | उपमेय ही पमान है फिर उपमा किस चीज़से दी 
Sh | जाये । सष्ठ, eer ale quant उद्गम तो एक 
हक़ ही जगहसे है फिर अनुभव किस पलड़े पर कौन सी 
| ऐनक लगा कर कीजियेगा | 


मंजू र थी ये शक्ल॒तजल्लीको न्र की । 
किस्मत खुली तेरे कदो रुख़से जहूर को । 
नूरकी चमक दमक को अपने प्रगटन की लालसा 
थी | इसलिये तेरे रूपमें बह अवतीर्ण हुई, गोया तेरे 
करो रुखसे इस तजल्लीके भाग्य जग उठे--वरना 
उसे कोन जानता ? 


दहर जुज्‌ जलवए यकताइये माशूक़ नहीं । 
हम कहां हाते अगर हुस्त न होता ख़ुद बों। 
भमीका भान करते हुए मिज्ञा कहते हैं कि संसार 
मेयसीके एकत्वका प्रतिबिम्ब है, अगर 'सत्य' शिबं 


dam को अपनो दिखावट मंजर न होतो तो हम 
तो हम तो हम यह दुनिग्रा कहांसे आतो ? 
AE थकके हर मुकाम पे दो चार रह गये। 
तेरा पता न पायें तो लाचार क्या करे ॥ 
हर चंद इर एक THAT 
पर तुझमें तो कोई रो नहों है ॥ 
wae तुक बिन कोई नहीं मोजूद। 
फिर ये हंगामा आय खुदा क्या है! 

गालिबको जीवनमें काळचक्रने इतने ate दिये 
थे, दुर्भाग्यने उन्हें इतनी ठोकर fazni at कि 
आफ़त उनके खिलवाड़--मनबहलावकी साम्रग्नो हो 
गयी थी । इस शेरसे कितनी बेकसी टपकतो है-- 

इशरते क़तरा है द्रियामें Gat हो जाना। 
ददेका हदसे गुजरना है दग हो जाना॥ 

HAT द्रियाका पक अंश है क्षुद्र ही सही | 
जब बूंद नदीमें जा गिरी तो अपने आपको पह- 
चान गयी; अहमू हा रहस्य जानकर अनेकसे एक 
हो गयी | उसे अपने इष्टदेत्रका साक्षात्‌ हो गया। 
इस मिसरेको समझानेके लिये मनोविज्ञानका एक 
सत्य पेश करते हैं कि जब ददे हदते शुज्ञरता है तो 
आदमीके लिये दवा हो जाता है अर्थात्‌ उसका अन्त 
करके किरणको सूएंस्थ कर देता हे | 

रंजसे ख़्गर हुआ erat तो मिट जाता है रंज। 
मुश्किलें मुकपर पर्डी gaat के आसां हो गयों ॥ 


यह 'गालिब? की आप बोती है। कितना पुर- 
हसरत शेर है, मैं तो पढ़ना हूं ओर सिर घुनता हूँ । 

FÈ Bia ‘fey’ की फिलासफोका एक 
अङ्ग स्पष्ट हो जाता है। याद्‌ रखिये, यह दशन “असद? . 
का है, चित्रका दूसरा पट--अभिनयका gard 
अंश अभी सामने आयेगो। कहद चुका हूं कि fast 
जवानंमें असद्‌ ACG स--उपनाम रखते थे | असद्‌ 
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एक भोलाभाला सूफो जान पड़ता है। ईरानी कवियों 
के रहस्यवादको उसने उद का लिबास पहिनाया- 
शीराज्ञी शराबको हिन्दुस्थानी खुराहोमें जमा क्रिया | 
मनुष्य उसके लिये एक किरण है, ag विन्दु मात्र 
है, पर Sant उद्गम अनित्य सूर्यसे, अनन्त खागरसे 
हुआ है। qia किरण उदभासित हुई, उसमें लीन 
होगी। सागरसे भांप बन कर पानी उड़ा, पर हर 
बूंद sett जा मिलेगी । सूर्यको अपने प्रकाशा 
gaza करना था, सागरको अपनी विशालता प्रदर न 
करनी थो | जब HINA G3 इस “खुदचुमाई” से 
घत्ररा उठेगा तो “चले दिन बहार है” का मज्ञमून हो 
जायेगा ] 
दिले इर कतरा हे साजे. अन अल बहर । 
इम उसके हैं, हमारा पूछना क्या? 
“ब्रह्म ऽस्मि” का राग हर बंशी अलाप रही है। 
अपने wea अस्तित्वसे मनुष्य क्यों अज्ञात है, 
इसके जवाबमें fast कहते है:-- 


महरम नहीं है तू ही नवाहाये राज़का। 

यां वरना जो हि राब है परदा है साज़का | 
` हर गुल बटेसे मालीकी सुघड़ता दिखाती है, 

हर Gra यही राग उठता È | 

सारांशातया, 'असद? को फिलासफ़ी यही थी] 
कल्यनाके पर लगा कर इस BTA पक्षाको उन्होंने 
वह उड़ाया कि द्वृष्टिपरिधिक्रे परे जा पहुंचा, सोच 
समको दूरबीनकी ज़रूरत आ पड़ो। जब "असद्‌? 


` म्रायाजालमें फंस चुके, दुःखददेने ase कर दिया और 


असद पर 'गालिव' गालिब हुआ तो उनका दृष्टिकोण 
एकाएक बदल गया । जो आदमी प्रकृतिकी लीलाको 


. देख कर “हम उसके हैं हमारा पूछना क्‍या?” 


कहते न ae & था, एछने लगा कि-- 


~ 


AY 


“ga क्या चीज है इवा क्या है?” 


ओर 
“फिर ये हंगामा अय खुदा क्या हे!” 
ग़ालिब” ने सोचा कि यह ज़िन्दगी ही सब 
छराबीकी जड़ है। होने का सब ‘ar है, ay 
कहते है: 


न था कुछ तो ,खुदा था, कुछ न होतां तो खुदा होता। 
डुबोया मुझको होनेने न में होता तो क्या होता। 


~ tee 


I, 


निरा सूफी निराशावादी हो गया। जीना दूभर 


र 
७दिखाइ देने लगा sa? साथ-साथ यह निराशा- 


वाद परवान चढ़ने लगा, यहां तक कि “धोलघप्पे” 
में पेशद्रुती करनेवाला गालिब सिसकियां भर कर 
कहता है, 


मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उमीद | 
नाउमीदी उसकी देखा चाईहिये॥ 
द्रौपदीके चीरकी तरह.. यह मज्ञमून लांबा है, 
ओर छोर नहीं दिखाई देता । मतलब यह कि ग़ालिब 
पहले सूफ़ी थे, धीरे-धीरे निराशावादी हो गये ओर 
आखिर में अल्लाह मियांसे कुछ बिगड़ भी गये | ज़रा 
इस शेरको nica पढ़िये-- 
घर हमारा जो न रोते भी तो वीरां होता | 
बहर गर बहर न होता तो बियाबां होता ! 
प्रेमी गालिब 


ग़ालिब आन्तरिक algia पेमी थे, इसमें सन्देह 
नहीं। पर इश्फ़े मजाज़ीसे उन्होंने इश्के हक्कीकी 
में कदम रखा, इकट्ट दो सीढ़ियां कूद नहीं गये। 
ग़ालिब पीते थे, आशिक्काना दिल पाया था, वर्देनाक 
जिन्दगी और फिर सूफ़ी--खोनेपर सोहागा ! भाषाकी 
सुघड़ाई, मुहावरोंकी छटा, बन्दशोंकी अदा और 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पदा की 


' हालांकि 
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ज़रा 
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PA AN 


T की उड़ानने QA संवारा निखारा।हाथ gI बादलोंमें चमक दमक सब स्वाहा हो गयी | 


agan आरसी क्या बानगो मौजद हैः-- 


पेद्दरबां होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, । 
में “गया वक्त, नहीं हू.” के फिर आ ही न सकू । 


ज्ञालिमने केली अछूतो उपमा दी हे! कहते हैं 


| कवि मैं बोनियावालियोंका तीर इं कि निशाना चुकने 


पर पुनः बहेलियेके हाथमें आ जाता gy दूसरे 
प्रिसरेका जवाब इस प्रसड्रमें किसी भो कविके 
qi मिलना कठिन है । 
ज्ञहर मिलता ही नहीं मुझको सितमगर वरना | 
क्या क़सम है तेरे आनेकी के खा भी नसकू । 
इस निराळी क़समको तो देखिये ! यारके वादए 
mi ( कल मिलनकी खौंगध ) की कसम तो बहुतसे 
कवियोंने खाई ओर खिलाई, पर उनके आनेकी क़सम 
की शान व आन के कया कहने हैं | 
BEY तबीयतने ज्ञीस्तका मज़ा पाया | 
दर्दकी दुवा पाई दुदे बेढंवा पाया। 
इस द्दे ओर घुलावटको तो देखिये, क्‍या बात 
पदा की है। fast अवश्य भी भुक्तभोगी होंगे, 


' हालांकि 'ह।ळी' ने अपने उस्तादके गामे इश्क ( जिसका 


बर्णन करते गालिब थकते नहीं ) का सबब न बतया 


पर “arg जाते हैं ताड़ने वाळे ।” 


कोई मेरे दिलसे पूछे तेरे तीरे नीमकश को । 
ये ख़लिश sete होतो जो जिगरके पार होता ॥ 
TUNA जांगुसल है पे कहां बचेके दिल है। 
गमे इश्क़ गर न होता रामे रोज़गार होता॥ 
WA जलती है at TAK छु वा उठता हैं। 
शोलए इश्क सियापोश हुआ मेरे बांद ॥ 
दीपक प्रज्वलित होने पर धंआ उगलता हे पर 
पाद्‌ प्रेमकी प्रचएड ज्वाळा ऐसी उंडी हुई कि 


मजनूं और कोहकनसे भी बाज्ञो मार ले गये! 
जाते हुए कहते हो क़यामतको मिले गे । 
क्या खूब क़यामतका है गोया काई दिन ओर ? 
एक तोर है के जिसमें दोनों द्रे पड़े हैं। 
वह दिन गयेके दिलसे अपना जिगर जुदा था ॥ 
क्रित कीजे न तछ्‌ क इमसे। 
कुछ नहीं है तो अदावत हो सहो ॥ 
सुहब्बत हो में नहीं है फ़ जीने ott मरने का। 
उसोको देख कर जोते हैं जिस काफूर से दम निकले । 
केस! लाजवाब मुहावरेबंदो है। ज.ते हुए भी 
प्रेमी कहता है कि हम तुम पर मर रहे हैं। इन्हीं 
शब्दके खिलवाड़में faa केसी चुरका लो है, मं 
को बात छोन ली है। F 
तंगिये दिलका गिला क्या ये वह काफिर दिल है। 
के अगर तंग न होता तो परीशां होता । 
अच्छा हुआ के यह सोने पर दाल द्लनेवाला 
दिल--शरीरका यह स्वेच्डाचारी राजा तंग हा हुआ, 
इसकी शिकायत न करनी चाहिये । अगर यह कम- _ 
qed तंग न होता तो टूक-दूकत होकर कभी इस गुल 
पर बिलखता तो कमो उस दापक पर पतडूसम जान 
देता । | 
उभरा हुआ मक़ाबमें है उनके एक तार 
मरता हु में:के ये न किसो शे निगाह हो। 
मिलनकी विवेवना कितने सुन्दर ढंगसे किया 
है। यह अनुभवकी - चीज है। किसी दिल जलेसे 
पूछिये :-- 
हमारे ज़हनमें उस फिक्का है नाम विसाल। 
के गर न हो तो कहां जाये हो तो कयोंकर हो। 
प्रेमीकी आंखोंके आगे सदा एक ही चिञपट 
घूमता फिरता है, पक दो मंत्रकी भावाज़ सुनाई देतो . 


\ 
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git ते हैं और क्‍या लब न गुले नमा हुः न परदए्‌ साज़ |, 
RI i = fal Si figs है वड g में अपनी शिकस्तको आवाज़। 


ये कह सकते हो हम दिलमें नहीं हैं पर ये बतलाघो। 
के जब दिलमें तुम्हीं तुम हो तो आँखोंसे fret क्यों हो ! 
एक मित्र कह रहे हैं कि इस दोरमें अल्लाह fai- 
की ओर संकेत हैं। सम्भव है | पर यह बलाकी चुल- 
घुलाहट, बयानकी यह ठसक, मानीकी ये कसक ! 
आह गा लब | “तुझे हम वली समझते न तू बादा- 
ware होता ।” 
ओर खुनिये,- 
कहा तुमने कि क्‍यों हो ग़रके मिलनेमें रुसवाई। 
. बजा कहते हो सच कहते हो फिर कहियो कि ' हां क्‍यों हो ? 
. इस कक्षाको यहीं अधूरा छोड़ना पड़ता हैं । इस 
छोटेसे aaa इतनो गुजाइश कहां कि इस TTA 
सब qadalgan एक ही गुलदस्तेमें जमा करू ) 
. कारुणिक गालिब 
ग़ालिबकी जीवनकहानो दुःखान्त है, आद्योपांत 
करुणारसमें शराबोर है | बचपनमें मां-बापका साथ 
छूटा, किशोरावस्थामें पालक चाचाने नाता तोड़ा, 
agin मोतने देखते देखते गोदसे छीन लिया, जागीर 
गयी, घन-दोलत, आदर-सम्मान नोलाम पर चढ़े! 
सन्‌ ५७ के गररने इस कष्टकहानीको भधे चन्द्र दिया | 
ग़ालिबके जीवनका अन्तिम सीन आठ-आठ आंसू 
रुला देता है | घर टूटा-फू टा, खाने-पीनेका जुगाड़ 
नहीं, बुढ़ापेका कोई सहारा महीं ! ià सत्रका 
घ्याला टूट गया, AM प्रभाती तो कभा निकलो ही 
न थी, पर विहागने भी. इतना ज़ोर न बाँधा 
था । पर अब इस तंत्रीसे जो कनकार निकलती थी 
वह शोक करुणा ale qed डूबी हुई! खुद मिर्जा 
कहते हैं; 
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कीं amaa ग्रालिब' के सित्रा रह ही कौन 


न हृदयहारी रागकी गूज हु. न बाजेकी कन. 
Ay is 
कार | हूं तो सिफ टूटे हुए दिलकी पुकार | ज़िन्दगोसे 
Fa गये थे, आत्मारूपी पंछा AST ही अन्द्र छरपरा 
रहा था पर-- 
गमे हस्तीका Baz किससे हो St मग इलाज। 
शमझ इर रंगमें जलती दै सहर होने तक। 
अय असद, तू अपनेको दीपक जान | बवण्डर 
हो, आंधा हो दुःख हो, सुख हो, तुझे निर्याणकाल 
तक सांस भरना हो पड़ेगा । 
at gmat बंदे ग़म अस्लमें दोनों एक हैं, 
मौतसे पहले आदमी ग़मसे नजात पाये क्यों ? 


दुःखकी बेडी ओर ज्विन्दगीकी PN कोई अन्तर. 


नहीं, पक ही गंगाकी दो घारायें है ; जब शरीर रूपी 
पिंजडेसे आत्मारूपी पंछी sg जायगा तो ग्रमकी 
HAC भी टूट जायेगी, इसके पहिले नहीं | 
हस्ती हमारो अपनी vat पर दलोल. है। 
याँ तक fad के आप ही अपनी कसम हुए। 
हम “कुम्भकार भस्त्रेव” ज़िन्दा हैं, हमारा होना 
न होनेसे भा बदतर है। ज़मानेने इतना मिटा दिया 
कि ऑप ही अपनी कसम हो गये | दूसरे मिसरेका 
दुखरा टुकड़ा लाजवाब È | 
दारो फिराक सोहबते शब की जली हुईं। 
एक शमश्च रह गयी है सो वह भी ख़मोश है। 
कितनी हसरत बरसती हे ! क्या अजब कि इस 
QA ग्रालिबने छद्‌ अपना तरफ़ इशारा किया हो! 
ग़दरके पहले बहादुरशाहके द्रबारमें जो महरफ़िट 
सजती थी, आनन्द्मदिराके जो दोर चल रहे थे, उस 


d १ जफ़र और ज़ोक़ के ओठों पर तो मौत 
> नौरवताकी खोळ ST दी थी, एक ग़ालिब रह 
फन. । गये थे सो वह भी “खमोश हैं”। 


ne मेरी क्रिस्मतमें गरम गर इतना था। 
प्रा दिल भी ama कई दिये होते! 
Sanh मनमें कई बार यह विचार उठा कि 
रेठभाड़ा मोटाई ओर दुबलेपनके परिणामसे लिया 
जाता तो क्या अच्छा होता। बारे कि, उस्ताद 
I | गालिब भो कुछ ऐसी हो बात कहते हैं। दुःख सुख 
हाल a परिमाणानुलार हृदयकी “बांट? होनी चाहिये थी | 
| पुर हू मैं शिकवे से यों रागसे जसे बाजा । 
एक ज़रा हे ड़िये फिर देखिये क्या होता है १ 
जब घेळेडे, fast डुनियाको अश्लुसागरमें डुबोने 
FR | घर तुळे हुए हैं तो छेड़ने परे न मालूम क्या दशा 
y होगी | इस दोपक रागको न अलापिये वरना दुनिया 
म 


TI उठेगी । श्रद्धेय हसरत काश्मीरीने भो इस 
प्रसंगमें क्या Ga कहा हैः-- 
गमे आरज़ूको न ताज़ा कर, अरे बेख़बर ये वह आग है। 
जो भड़क उठी तो भड़क उठी जो दुबी रहो तो दुबो रही । 
दिल्लीमें भा ग़ालिब को बड़े पापड़ aaa पड़े । 
| तानों ओर fafgaia दिल seal हो गया था, 
इधर दरिद्रता अलग मुह बाये खड़ी थो। ARR 
देखा तो इधर गढ़ा, उधर खाई, कहा-- 
है अब इस aati कहते शमे उल्फत “आसद 
हमने ये माना कि दिलोमें रहें खायेंगे क्या? 
अब इस मकानमें “गमे'उदफ़त” का भी अकाल 
पड़े गया है। इसलिये दिल्ली प्यारो हो सहो पर se 
| रेडे यहांसे रास्ता नापिये क्योंकि .यहां :खानेका कुछ 
हिकाना नहीं | 


Nias कलाममें आदिसे अन्त तक करुणाकी 
ह 


t गालिब! परं एक नज़र # 
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३३३ 
छाया तम्बू ताने हुए a | Catal aft उदासीकी य ल्ला 
है। मुल्कुराहरमें भो शोककी भाभा है, ओर मेरे 
विचारमें ग़ालिब अपनी इसी विशेषताके कारण 
कवियोंके सिरताज ठहरते हैं | अच्छे अच्छे कवियोंको 
गालिबकी एक-एक दुःखापूर्ण उक्ति पर घंटों आँसू 
बहाते देखा है। anata इस बातका है कि गालिब 
के किसी भी रंगको जी खोल कर दिखलानेकां स्थान 
नहीं | मिर्जाको हमेशा रोते बोती और उनकी कलाम 
भी सदा पाठकको रुलांता रहेगा | 

जव ग़ालिब अपने “दह बेदवा” का उपचार 
करते करते थक गये ओर हर दवा विषम उपचार. 
ठहरी तो उन्होंने सिर पीटकर इस प्रकरणका अंत 
यों किया, भन्न हृदयको ऐसे समराया-- 

एक हंगामे पे मोकूफ़ है घरकी रोनक। 
नोहए म हो सही नरामए शादी न सही। 

प्रभाती न सही विहाग हो सहो, 'सेहरा” नहीं तो 

'मरसिया' ही लिख डाल | 
वारुणीमक्त गालिव 

मिर्जाने दुःखद्दंको भुठाने-ग़म Ted करनेका 
एक नया उपाय gg निकाला। कविके लिये मद्रा 
औषधिसम है। मस्तंमें उसकी कल्पना दूर-दूरकी 
ख़बर लेती है, ऐसे चक्कर कारती है कि वाह-वाह ! 
एक तो man प्रकृतिने कवि बनाया ही था, 
ज्ञमानेने बची खुची कोरकसर निकाल दो थी, फिर 
iq’ की चाटने प्रतिभाको चार aig लगाये ! 
खुदा लगती तो यह है कि मि्जांकी कविताका 
सर्वोत्कृष्ट अश तभी लिखा गया, जब वह्‌ वहां 
पहुंच गये जहांसे “खुद हो अपतो खबर नहीं आती ।” 
लालपरीके जालमें फ सनेकी कहानी सी अपने करु- 
णोत्पादक ढंगमें कहते हे-- 
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भे से ma निशात हे किस रूसियाह को? 
एक गूना बेखुदी ax दिन रात चाहिये । 
मदिरापानसे विळास लूटनेका अभिप्राय किस 
कलमुहैका है। मुझे तो दिन रात बेखुदी चाहिये, इसी- 
लिये qe लगा रखी है। ग़ालिबने अन्य कई सुक 
वियोके समान इस भेदको न छिपाया बल्कि डंकेकी 
चोट बादणीमंदिरके पुजारी होनेकी घोषणा F | 
` शराब पर ग़ालिबने जो शेर कहे हैं उनका जवाब 
भारतीय साहित्यमें नहीं fas सकता। इसमें 
संदेह नहीं कि रियाज खेराबादी भी इस रद्भमें खूब 
कहते हैं, पर खुद कभी नहीं पी ; पियकड़ मिर्जासे 
उनकी तुलना कया ? जब शराबके दौर चल रहे हैं तो 
गालिब कहते हें,-- 
है दौर am वजहे परेशानिये सहा । 
यकबार लगा दो gÀ मै मेरे लबों से॥ 
जाहिर है कि घबराके न भागेगे नकीरेन | 
हां, सु इसे मगर वादे दोशीनाकी ब्‌ आये It 
quaint ag ओर घुमा घुमाकर वारुणोदेवीको 
परेशान व हैरान क्यों करते हो, एक बारगी सुराही 
मेरे मु हसे लगा दो कि पेटमें एक जगह जमा होकर 
इस TARTS तो बचे | 
क्रमे Saas (!) पूछनेवाले फ़रिशते ऐसे सरल 
जीव तो नहीं कि मुह देखते ही छू हो जाये पर अगर 
JEA मद्रांकी गन्ध आये तब वह क्या करे गे ? 
maaa मिर्जाकी आत्मा इस शेरकी दाद्‌ 
चाहती है। खेयामके यहाँ भी इसकी जोड़ मिळनी 
कठिन है-- 
परे परवाना शायद बादबाने कश्तिए मै था। 
इई मजलिसकी गर्मीसे रवानो दोरे सागिर की। 
मदफ़िले शराबकी नावसे उपमा देते È । 


जहां 


# सरोज # 


WA AANA AAAS AANA -a SAN AA A 
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ळाळपरीके प्रेमी हों वहाँ दीपक्त पर प्राण Frat 
करने वालोंका न होना उदू कवियोंके लिये अनहोनी 
लात है। मिर्ज़की गुलाबी नय्यामें भी पतिं 
मौजूद हैं। कविने परवानेके परको नावका मस्तूळ 
बताया है । जिस प्रकार मस्तूल नावको बहाता है 
aa हीं परवानोंकी प्रेम-भञ्िने इस शुखाबी a 
को aq गरमाया, परे परवानाने महफ्तिळको aq 
सरमाया | इस TAA कारण नावकी रबानी-सागि 
रके दौरमें भो तेजी आगयी | 

गालिब मदिराके कितने भक्त थे, इसका प्रमाण 
उनके इस शरसे मिलता है | 

लुत्फ त्रिरामे साक्रिया aE सदाए st 
ये जन्नते निगाह ag फिरदोसे गोश है । 

खाक्ीकी इठछाती, nga, agad चाल 
आँखोंके लिये जन्नत है--द्रोनोंका स्वगे है--“कड़ी 
कमानकीसी चाळ'को देखना NAAR नजारा करना 
है। और चढ़की मधुरिमा श्रचण-शक्तिके लिये 
सुधारस है। 

सुसल्मान बुद्धिवादी भी cath विषयमे कुछ 
ऐसा ही कहते हें। उनके विचारमें स्वर्ग कोई 
वास्तविक प्रदेश नहीं अथात्‌ वह चीज-हूरो तहृरसे 
भरी--नहीं हैं जिसपर मुला जान देते हैं, वहां श्रवण: 


“शक्तिको इतना आध्यात्मिक आनन्द्‌ मिलेगा जितना 


खंसारकी सबसे AE मधुर कोयल काकलीसे | खर 
सो मिर्जा घुद्धिवादियोंसे भो दो पग आगे बढ़ 


- गये हें । 


गो हाथमें जु विश नहीं आंखोंमें तो दम है। 
रहने दो अभी सागिरो मीना मेरे आगे! 


उस कंजूसकी तरह जो घीकी हँडिया खामने 
रखकर सोचता था कि घी हो खा रहा हूं, लाचार 


जन कमल EL MT HI MS SSIS I MMSE TE EEE a ME ५. 


am 


|, खुराही ओर गिलासको आंखोंके आगे < रख- 
कर दिलको समभा लेते हैं। 
गालिवकी एक विशेषता 
आजकल ‘AR? शब्द जिस eit व्यवहृत होता 
है, उस अर्थमें ग़ालिबको सूफी कहना SAN अत्या- 
चार करना है। ग़ालिब सार्वभौम कवि थे। किसी 
धर्म अथवा संप्रदाय विशेषके चे अनुगामी न थे | उन्होंने 
कृपमंडूक maggi तो ऐसे कटाक्ष किये हे कि 
वे खुनते ही तिळतिळा उठ । खास कर कुरानके शब्दों 
को मांनने वालों और अर्थको ठुकराने बालोंने जन्नत 
को जो विलासभवन--इन्द्रका अखाड़ा--समझ रखा 
है, उनके संबन्धमें उन्होंने बड़ी मजे दार चुटकियां ली 
हैं, जिनमेंसे कुछ पेश:किये बिना दिल नहीं maar | 
ताअतमें तार हे न सपे अंगबीको लाग | 

दोजञखरमें कोडे डाल दे लेकर बिहिश्त को। 
आजकल हजारमें ६६६ आदमी हर और शाराबे 
तहुरकी छाळसासे ही ईश्वरोपाखना करते हैं। यह 
श्विरका अपमान नहीं तो क्या है ? उपासमाका गळा 
घोटना ही तो हैं ! इस पर गालिब कहते हैं कि इन 
उपासकोंको इबादतमें सचाईका लेश भी नहीं है, 
RA शराब और gia लगावर है। कारके 
जन्नतको लेकर कोई दोजखमें डाळ देता कि कमब- 
स्त वहीं भस्म होली और भविष्यमें इशवरोपासनाके 
TAR ऐसे स्वांग न रचे जाते | 


# 'शाफिल' पर एक नजर # 


STS ९५५८ SAA 
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सतायशगर है ज्ञाहिद इस कदर जिस ani रिज़वांका। 
वह एक गुलदस्ता है इम बेज़ुदोंके ताक़े निसयांका। 


यह कठ Fe जिस जन्नतकी प्रशंसाके पुल बांधते 
थकते नहीं, वह तो हम मस्तोंके विस्सृति-कुञअका एक 
TARA है। अथात्‌ हमारे नजदीक उसका इतना 
महत्त्व भी नहीं कि हम उसे याद रखे | 
Qa मालूम है जन्नतको हक्ोक़त लेकिन। 
दिलके बहलाने को ग़ालिब यह खयाल अच्छा है। 
इस नानीको कहानीङा तथ्य हमें भली भांति 
अवगत है। तो भी जो इस कपोलकल्पनासे AAA TSS 
खा रहे हे उन्हें सपनेसे क्यों जगावे । इसीलिये 
खामोश हैं | 


उपसंहार 


मैंने अपने विचारानुसार 'गालिब' एर एक उच- 

टती हुई नज़र डाली है, दुःख तो यह हे कि उनकी 
कविठाके एक अद्भपर भी प्रकाश न डाळ सका | 
संपादकजी ओर अवकाशने इतनी अनुमति दी कि 
महाकविका परिचय हिन्दी जगत्से करा सकू तो 
अहो भाग्य | मुझे जेसे आदमोका ata नहीं क्ति 
गालिबकी जटिल गुत्थियोंको gow पर कोई 
कानमें कह रहा था कि 

कुछ तो पढ़िये कि लोग कहते हैं। 

आज गालिब ग़ज़लसरा न हुआ। « 


Haridwar 
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ओ सरोज # 


ANNAN ii nek 
An, 


सामायिक राहित्याकलोकन ! 


( लेखक, "श्रीयुत विड़ाळाक्ष' ) 


“माधुरी” की भाद्रपदकी संख्या “परिशिष्ट ङु?” 
eat प्रकाशित हुई है। इस aga vt कई रंगीन 
तथा व्यंग चित्र हैं। “ae” शीर्षक चित्रमें भार- 
तीय अप्सगाओंका देहळती पोशिशमें लखनोवा नाच 
प्रशंसनीय है। 'दामदेव” वाले चित्र में ‘ai’ पर 
नाचने घालोंका चित्र दिखलाया गया è) चित्र 
अनोखा है | 'नासपाती? तथा 'डोलोत्सव? वाले चित्र 
भी अच्छे हैं। प्रकृति वाला चित्र भी सुन्दर है। 
व्यंग चित्रोंमें 'मास्टर साहबकी सजा? वाला चित्र 
विशेष उल्लेखनीय है। इस परिशिष्टांक को पिकटो- 
रियल पोस्टकार्ड (Pictorial post cord ) कहा 
जाय तो अनुचित न होगा । क्योंकि इसकी रंगीन 
छपाई देखकर ` मुझे इण्डियन प्रेससे प्रकाशित 
“खिलौना” नामक पुस्तकको याद्‌ आती है। अस्तु, 
रङ्गीन छपाईकी द्ृष्टिसे, तथा “बाल विनोद” के 
भन्तगेत “शिशु साहित्य’ के बाहुल्यसे यह परिशि- 
wim बालकोपयोगी भी कहा जा सकता हैं। श्री 
कर्णजीकी 'वीर-प्रतिज्ञा’ वास्तवमें बालकोंके ggd- 
गम तथा मनन करने योग्य है; श्री जगदीश भा 
“fans” की “यक्ष्मा” की भाषासे विहारीपन टप- 
कता है | गएपको टकखाली बनानेके लिये ४५४ पृष्ठ 
की पाँचचीं तथा छठीं पक्तियोंमें “होगा? के स्थानमें 
“चलेगा” कर देनेसे, १० at पंक्तिमें 'ही” तुम्हारीके 
बाद Wa, तथा ४५५ पृष्ठकी २५ वीं प क्तिमें 
“नहीं” Bena पर ' न ! कर देनेसे 'विहारियत (१) 
की बू? निकल जायगी | “अन्तिम सन्देश” शीर्षक 


कविता ३०-३० मात्राओंके छन्दसे आरस्भ को 
गई है, परन्तु इसी कतरिताके बीचमें २८-२८ 
मात्राओंकी भी पंक्तियां हें। “शान्ति की खोज” 
शीषेक कविता यदि “कल्याण” में छपतो, तो 
उसकी ज्यादा कद्र होती, क्योंकि “माधुरी” में माधुय 
की प्रधानता रहती है | “प्रहसन” स्तम्भ के अन्तगेत 
“शास्त्रार्थ? शीर्षक Sa 'प्रहलन” कहलाने योग्य 
नहीं है, तो भी लेख उपदेश-प्रद है तथा उसमें 
हँसानेकी सामग्री भी मोजूद है। सब कुछ होते हुए 
भी यह लेख “माधुरी” के साधारण अंक हो के 
उपयुक्त था, परिशिष्टांकके योग्य कदापि नहों कहा 
जा सकता। श्रीकुण्डोद्शनन्द्का “श्रीमतीका दर- 
बार” शिक्षाप्रद तथा हास्यमय लेख पढ्ने योग्य | 
sito प्रेमचन्दजीका “कानूनी कुमार” अपने seal 
अनोखा प्रहसन है जिसमें 'पर्दा-हटाव-बिल' 'मिख- 
मङ्गा-बहिष्कार-बिळ' 'दम्पति-खुख-शांति fae’ आदि 
नये बिलोंकी आवश्यकता बतळाई गई है। 'दुःखो- 
पल्ली? भरतीका Ga कहलाने योग्य है। कलाकी 
दृष्टि से एक बात ओर कहनेकी आवश्यकता प्रतीत 
होती है। पृष्ठ ४४२, ४५४ ४७४, ४८२ यदि Fa 
सादे (Blank ) छोड़े जाकर नये स्तम्भोंको क्रमसे 
४४३, ४५५, ४७५, तथा ४८३ पृष्ठोंमें स्थान दिया 
जाता; साथ ही “ललना-ललाम” और “बाल-विनोद॑ 
शीर्षक स्तम्भ (जहां रखे गये हैं, उनके स्यामे) 
यदि “सम्पादकीय विचार’ से ga wa ज्ञाते तो 


ज्यादा अच्छा AT | हक ` दृष्टिसे एक झर बात 
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पाते वाळे आश्‍विन maï होने वाली ( ? ) पण्डित 


~ AN 


कती है। वह यह कि प्रस्तुत भाद्रपदके अंकमें 


garait वाजपेयीकी झु॒त्सुका समाचार, उनकी 

के पूर्वके अंकमें प्रकाशित हुआ है ! संख्या ८ 
का सम्पादकीय देखिये । इस चेखुरा भविष्यवाणी 
क लिये युगल सम्पादक सहित मैंनेजिड्र एडीटर 
gaat बधाई। सम्पादकीय कलेवर भी परिशि- 
ष्टांककी दृष्टिसे अत्यन्त ही रुष मालूम होता है। 
आशा है, सस्पादक-गण मेरे वक्तव्यपर विचार करंगे। 
केवल ११६ पृष्ठोंका यह परिशिष्टांक सर्वथा संग्रह 
योग्य दै wat “माधुरी” जबसे नये सम्पादकोंके 
हाथोंमें आई है, तबसे वह ओर तेज़ोके साथ उन्नति 
की ओर बढ़ रही है। इसके लिये उसके सम्पादक 
गण TIA पात्र हैं । 

“चाँद्‌”--का नवम्बर का अडू “मारवाड़ी 
ag” की उपाधिसे विभूषित है ओर इसका संपा- 
दन किया है, आयुधें दाचाये श्री चतुरसेन शास्त्री 
Wea | पृष्ठ संख्या ४०८ है तथा इस AGH 
मूल्य ३) है। इस ag एकरे चित्रों की 
संख्या ५१, कई रंगे चित्रोंकी संख्या- १६, सोदे 
कॉर्टूनोंको संल्या-४८ तथा रङ्गीन कार्टूनोंकी संख्या 
--२; रङ्गीन चित्रोंमें उदयपुरका राजवंश? जोधपुर- 
का राज-वंश,' 'बीकानेरकां राज-वंश,' बूंदीका राज- 
बंश', 'पवे-स्नान' 'पीर-पूजन,' 'जयपुरका राजवंश' 
भादि चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं। यह विशेषाडु 
राजस्थानके कपिपय राजा-महाराजाओं तथा राज- 
प्रासादोंके चित्रोंसे भी aaa है। आरम्भमें इस 
WR सम्पादक--श्रीचतुरसेन वेद्य द्वारा लिखित 
भाइयो! 'माताओ, दादियो, 'बहिनो', 'बेटियों,' 
Bey तथा 'पाखण्डयोंको लिखा हुआ महत्वपूणे 


३३9 


eT 


NN 
“सन्देश” हैं । प्रस्तुत अङुके प्रमुख पृष्ठोंमें “चांद” 
के मारवाड़ी-अडु' ही के सम्बन्धमें सहयोगियोंकी 
सम्मितियां हैँ जिनमें इस agr केवल एकांगी 
समालोचनाये' हें । 'सम्पादकीय विचार” की पृष्ठ- 
संख्या ६४ है, जिनमें 'मारवाड़के महाराजा,” 'गुप्त- 
व्यभिचार' ब्रह्मचयंका अभाव? पर्दा, वेवाहिक 
कुरीतियां, विधवा-विवाह” आदि लेख हैं| किसी- 
किसी स्थल पर अश्लीलता कूट कूट कर भर दी गई 
है जिसे पढ़कर सम्पादक जो को घृणित मनोवृत्ति पर 
तरस आती है। संग्रहीत अन्यान्य लेखोंमें (हमारे कुछ 
विचित्र विश्वास 'मारवाडकी भौतिक ओर सास्पत्तिक 
दशा, “चेतावनीका च गट्या/ 'कुछ जानने योग्य 
बातें, 'महाकवि ag के वंशधर, 'कलकत्तेका 
सामाजिक .जीवन!, “मारवाड़ी स्त्रिया, 'वोर-भूमि 
राजस्थान, 'इतिहाखके कुछ पृष्ठ, 'मारवाडका भीषण 
पाप, 'विळायत-यात्रा, 'बाळ-विचाह-निषेध कानून' 
आदि लेख हैं। 'कलकत्तेका सामाजिक जीवन' 
पढ़नेसे काम-शास्त्र पढुनेका मज़ा आता है। यह 
3a mad mkan शिरमोर है। इतने 
बड़े विशेषाडुमें केवल ५ कविताय हैं, जिनमें “मार 
वाड़ो अडू? की दृष्टिसे श्री शोभारामजी धेनुसेवक 
की “उत्थान और पतन” शीषक कविता अच्छो है 
परन्तु खेद है कि इस कविताको अन्तिम पृष्ठ 
पर दिया गया हैं। पंडित ais तकरूकी 
“«ेध्यव्य-वेद्ना” भी अच्छी कविता कहलाने योग्य 
है। कुसुमाकर जीकी चेतावनीमें मनोहर उपदेश 
हैं। परिडत रामनरेश जी त्रिपाठीने भी मज्ञाकके 
तौर पर “मारवाड़ी” शीर्षक मनहरण घनाक्षरियांमें _ 
मारवाड़ियोंको शिक्षा दी है। श्री विशवस्भरनाथ 
जी शर्मा कौशिक-की “आसर” श्री चतुरसेनजी 
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शास्त्रोकी 'ठक्कुरानी, श्रो जनादनप्रसाद wat 'द्विज' की 
“प्रचित पापी? आदि कहानियां भी पाठ-योग्य हैं। 
श्री जी० dio श्रीवास्तयका एकाङ्की (0 ) प्रहसन 
“पकौड़ी मल” भी मार्कका है । यह सब होते हुए भी 
ag अएइलीलताकी प्रधानता होनेके कारण, कदापि 
संग्रह योग्य नहीं है | इस अङ्कको देखते हुए Yo To 
सरकार, तथा सी० पी० सरकारके स्कूल-कालिजों 
से चाँद बहिष्कार सम्बन्धी निश्चयता पर हमें 
सम्तोष हैं । अच्छा हो, यदि अन्य प्रान्तोंसे भी इसके 
बहिष्कारके सम्बन्धमें सूचनाए' शीघ्र निकले, क्योंकि 
इस प्रकारके पत्र बालक-बालिक्राओंके तथा नव- 
युवकोंके हाथोंमें देने लायक कभो भी नहीं कहे जा 
सकते | इस प्रकारके पत्रोंका जितना ही प्रचार 
कम हो, अच्छा है। आशाहहै चांद” सम्पादक मेरी 
स्पष्टवादिता पर रुष्ट न होंगे । 

“खुधा?--नवम्बरकी विगत ता० २३-११ को 
मेरे पास पहुंची । इस agi दो रङ्गीन तथा पांच 
सादे चित्र हे। Ae ston चित्रमें यदि कूपके 
स्थानमें मन्दिर तथा मन्दिरके स्थानमें कूप दिख- 
लाया जाता, तो जल भरनेवालीका पृष्ठ-भाग न 
दिखलायी देता । जल भरनेवालीका स्वरूप RAN 
दिखलाया जा सकता था। सम्मुख पृष्ठ-भागका 

दिलाया जाना कलाकी द्वश्सि युक्तिसांगत नहीं 


AAA ANA AANA AAV 


जंचता। ` आशा है कुशळ-चित्रकार हकीमजी इस 


पर विचार at) मासिक साहित्यमें आजकल 
चित्र-परिचय लिखनेकी प्रथा कुछ उठी सी रही है, 
ऐसा जान पड़ता है। इससे यह भी अनुमान नहीं 
किया जा सकता कि पानी भरनेवाळी स्त्री, aad 
खड़े हुए द्म्पत्तिकी रणविदा-वारत्ताको पानी भरनेफे 
बहाने; खुन रही है। छेर। संग्रहीत कविताओंमे 


# सरोज # 


ADO bO 


श्री 'वीरात्मा' जीका: 'विचित्र दृश्य? उच्च कोटिकी 
कृति कहलाने योग्य ÈI ठा० दामोदर सहाय 
सिंह एल० टी० तथा पण्डित NRE JE रच. 
are’ भी अच्छी हैं। do श्यामापति पाण्डेय 'श्याम' 
ने अपने 'किखी से! शीषेक पद्ममें चले थे’ का तुक 
अड़े थे! से मिलाया हैं। यह उदके रदोफ़-काफिय़ा 
की gia तो ठीक है परन्तु हिन्दो पिङ्गल शास्त्रे 
अनुसार अशुद्ध है । श्री भागवत प्रसाद वर्माका 'ओस 
fae’ भरतीकी कविता कही जा सकती है; कारण 
यह कविता १६ और १४ की मात्राआँसे आरम्भ की 
गई है, परन्तु आगे चल कर इस कबितामें कहीं तो 
१४-१४ मात्राकी कहीं १५-१४ मात्रोकी, कहीं १८-१२ 
मात्राकी, कहीं १६-१२ मात्रा की और कहीं १४-१४ 
मात्राओंकी पंछियां हैं, जिससे कविताकी गति भी 
ठीक नहीं होती । इन्हें कबिता करनेका शोक है तो 
मेहरवानो करके थोड़ा पिंगल क्‍यों नहीं we लेते । 
पण्डित रामनारायण मिश्र एम० Gao alo का 
“सेरका मज्ञा” पाठ योग्य है, परन्तु चूंकि यह 
कविता 'हारुय-रस' की है, इसलिये इसे 'ष्यङ्कविनोद! 
शीर्षक स्तम्भमें स्थान मिलना चाहिये था, “कुसुम कुज 
isa स्तम्भके अन्तर्गत नहीं । आशा है “सुधा” 
सम्पादक-द्य इस पर विचार ata, छेखोंमें 
पण्डित सुर्थाकान्त जिपाठी 'निराळा? का 'मुसलमान 
ओर हिन्दू-कवियोंमें विर्तार-खाम्य! अत्यन्त महत्वपूर्ण 
एवं अध्ययनपूर्ण लेख है । “हिन्दू-सुस्लिम-ऐक्य' 
दर्शाने वाला यह लेख तथा Ao १, २, ४, ५, ७, (६ 
१७, १८, १६ की सस्पादकीय टिप्पणियाँ सामयिकता- 
की दृष्टिसे पाठ-योग्य हैं। aaga विद्यालंकार 
द्वारा लिखित “गौरा” शीर्षक वीर-रसकी कहानी, 

लक्ष्मीनारायण सिंह — ` का आइहाखष्डकी 
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# सामयिक साहित्यावलांकन # 


क व्यक अनुवाद? पढ़ने योग्य हैं। श्री० राजेश्चर 
T नारायण सिंह बी० mo आनसंका “चीनमें 
बौद्ध-धर्मको प्रसार” पं० aaa MEAR “वर्तमान 
इसकी स्त्रिया” अध्ययन पूर्ण लेख हैं | श्री जंगबहादुर 
सिंहका “बाँकी कलम वाले! शीर्षक ( शायद उनका 
aged) मजेदार है । इख Ba सहकारी सम्पादक 
दि ट्रिब्यून! ने कई कामकी बातें बतलाई हैं। औलिया 
हिखित “राजद्शीनकी ara’ अपने ढङ्गक्री अनोखी 
कहानी है। श्री० ललित किशोर सिंह एम० ago 
सी० द्वारा लिखित “काम और प्रेम” का सुन्दर 
विवेचन किया गया है | do रामदत्त शर्मा बी० ए० 


-ami लिखित “कल्याणकी कुञ्जो” शीर्षक लेख महि- 


हाओंके कामका है। इस लेखमें आदर्श महिला 
बनानेके खम्बन्धमें लेखकने अपने उदार विचार 
प्रकर किये हैं। Sa पढ्ने योग्य है। “शिलीमुख” 
द्वारा "प्रेमचन्द्जीका कोशल” शीर्षक लेखमें 
प्रेमचन्दजीके “कोशल” की पोल खोली गई है। 
प्रचन्द्जी उपन्याख-सम्राट कहे जाते हैं। यदि 
“शिळीघुख” जीकी दूलीलें सत्य हैं तो प्रेमचम्दजीका 


| “alge” निन्द्य एवं रज्ञास्पद्‌ है। श्री प्रभाकरश्देर 


प्रसाद उपाध्याय चोधरीकी “सुखकान” भी सराहनीय 
है। सम्पादकीयके अन्तर्गत नं ११ की ' नारो और 
कनि” श्रीर्णक टिप्पणी भी अध्ययन पूर्ण है। इसमें 
सन्देह नहीं कि सम्पादूनमें “qui” एक-एक कदम 
भागे बढ़ रही है। अन्य पत्रोंकी देखा-देखो इसने 
राजनीति में भी भाग लेना आरम्भ कर दिया 
है। कभी कभी कविताएं बिल्कुल थड झासकी 
मकाशित हो जाती हे जिसके लिए उभय सम्पादक 
गण दोघी seat जा ana हैं, क्योंकि युगल 


सम्पादक काव्य एवं पिङ्गलके भी ज्ञाता हैं, ऐसा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३६ 


OANA 


अनुमान किया जाता हैं। आशा है सम्पादक ga 
रोष-रहित होकर मेरे वक्तव्य पर विचार करे गे । 
“विशाल-भारत” नचस्त्ररका मेरे सामने ÈI 
तीनों gta चित्र अच्छे हैं । संग्रहीत लेखोंमें “शो पि- 
नहार” की जीवनी, जिसमें चरित्र-नायकके आदर्श 
जीवन तथा उसके उच्च विचारॉका दिग्द्शेन है, 
वशेष उद्छेखनीय है। इस Sea कतिपय नई 
बातें मालूम होंगी। क्रान्तिकारी क्रोपाटकिनके 
जीवनपर एक दृष्टि शीर्षक Sat चरित्र-नायककें 
जीवनकी उल्लेखनीय बातोंका दिग्दर्शन कराते हुए 
यह बतलाया गया है कि प्रचार काय्यं किस प्रकार 
सफळीभूत हो सकता है। लेखमें वणित afaa- 
पत्र-लेखन-प्रणालीको चतुर्वेदीजीने शायद चन्द्रकान्ता 
सन्तितके सीखा हो, या सम्भव है और किसी ग्रन्थमें 
भी इस. प्रकारकी सांकेतिक लिपिकः उल्लेख हो । 
खेर | “मेरी तीर्थ यात्रा” give लेखके अवशिष्ट 
vind satia राघाचरणजी गोस्वाभी तथा भारतेन्दु 
बाबूकी जीवन-सम्बःन्धनो अनेक बातोंका विवरण 
है जिनसे समाचार-साहित्य-सम्बन्धिती अनेक 
शातव्य बातें मालूम हो सकती हें। लेख पाठ योग्य 
है। इश्वर tal तोर्थ-यात्रा, का सौभाग्य समस्त 
साहित्याचुरागियोंको प्राप्त कराये। श्रो विष्णुदत्त 
gant “Interview” श्री रामदास गोड़ द्वारा | 
लिखित “जनतामें साहित्यिक रुचि कसे बढ़े” तथा 
अन्यान्य लेख भी पढ़ने योग्य हैं | मुन्शी अजभेरी द्वारा 
लिखित “पन्नोंका कण्ठा” शोषक खणड-काव्यमें कठे 
ओर सन्तके सम्बन्धमें विचित्र कहानी है। यह 
“आल्हा ( वीर ) छन्द? की कविता पढ़ने योग्य है । 
“भारतमें क्षय रोग ओर सेनेटोरियम द्वारा इलाज” 
शीषेक सचित्र लेख भी देखने योग्य है। “ge” 


nr. 
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शीक सिला १६ मात्राओंके SA आरम्भकी गई 
है, परन्तु छठे Stanga की तृतीय died एक मात्रा 
कम है । यह कविता भरतीको कहालाने योग्य. है, 
बाबजदे कि एक लब्धप्रतिष्ठ Goan तथा “सरस्वती” 
के भूत-पून्वे सम्पादक श्रौ वक्षीजीकी लेखनी 
की करामात है। इस पद्यसे वक्षीजीके भावोंकी 
गहराईका राज़ फाश हो जाता है। सम्पादकीय 
चक्तब्यसे गम्भीरता टपकती है । इसमें सन्देह नहीं कि 


# सरोज # 


OOOO s 


टिप्पणियाँ मननशीळ हैं। कारटून चित्रोंका अभाव 
चटकता है। फहों-कहीं IRR भद्दी भूल 'विशार 
भारत? के विशाल महत्वको घटाती हैं । सब कुछ होते 
हुए. भी १३५ पृष्ठका ॥/) सूल्य वाळा सुन्दर और 
gaga मासिक पत्र यह संग्रह योग्य है। ang. 
रण-पृष्ठ पर प्राचीन चित्रकारीका तथा बाँगडू टाइपका 
भगवान बुद्धदेवका मनमोहक (१) Ragi (१) चित्र 
विशाल भारतके अवतार-युगकी याद दिळाता है। 


————— जसआसज 


करी नाक 
( रचयिता-- श्री भवन्त ) 
विपति Reg में डोल रही है, 
| डगमग मेरी जीवन नाव | 
. पहुंचाने का सुखमय तटपर, 
freq श्रमी मन में है चाव |! 
दुख की तीब्र तरंगे उसको, 
देती 


बार-बार झकभोर | 


. लखकर ऐसी दशा हृदय भी हाय / हो रहा भरन | 


नाथ | लगाना पार इसे होवे न कहीं जलमरन ॥ 


HHH 
( सन ) 
—hat— 
अंचल में जिसके करोड़ों लाल खेलते हों; 
gut कहलाते हों सदैव जन्म-दाता के। 
केसे कल पाये, 
भूले भक्ति-भाव पूज्य-जननी के नाता के / 
कुटिल watt के इत्य नित्य॒ नृत्य करें, 
कोरे रहें पष्ट सत्य, वीर-पर्म-खाता के! 
भरते रहेंगे शोक-सिन्धु को कहां लॉ हाय : 
गिरते रहेंगे श्रश्र-विन्द्र हिन्द-माता के! 


कलपाये जो कपूत-दल; 


es 


£. 
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| नसे गुरः है १ 


१--भूतनाथ तेल केशों भौरेकी तरह काला ओर घुँघर- 
i राळा बनाता È | 

भूतनाथ तेल तिरके चमडेके नीचे रहनवाली eat 
खोती हुई नाजुक नालियोंको जगा कर स्मरण शक्तिकी वृद्धि 
करता है | 


|| A 
D. 
| k 


३--भूतनाथ तेल बालोंकी जड़ोंकी मजबूत कर अलय 
वकने तथा fre बचाता है | 

है ४ भूतनाथ तेल IZIAR दूर कर बालोंमें नवीन संजी- 
| बनी शक्तिका संचार करता È | 


| ५--भूतनाथ तेल भीषण fac दर्दको एक क्षणमैं हटा कर 
है | 


al MUA खुळाता है 
| ९- gana तेल सिरकी खुशकीको दूर कर — तश- 
| चर और रोशनी पेदा करता है। इसीसे लोग इसे सुगन्धि- 


साम्रोज्यका विजयो AMS कहते है। 


फ़फाण १ 
सरोजके चौथे चित्रके पष्ठ पर पढ़िये | 
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= तुरंग मचे जहाँ तहां जंग ह के खंग बजावे | 


मुंड कटे अरु रुशड नचे जुरि जोगिनी and पुरावे ॥ 
हाथनि में समसेर धरे सब वीर घटा रस वीर जगावे | 
या विधि भेरूकी रागिनी है नट जाको भयानक रूप | ॥ 


शि... ` 
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(१) 
qama की गोदी में, 


सोते दिनेश जब थक कर / 
शुचि सांध्य-गग़न में तारे, 
रोते हैं, सिसक-सिसक कर / 


| (५) 

| उतुंग लोल लहरों-सी, 

| गम्भीर, किन्तु saag, 
पानस-पट पर स्मृतियां 
लेने लगती अँगडाई !! 


“४४५ a ae न 


# Slt # 


सतः | 
( खे०-श्रीमद्गागबतप्रसाद्‌ बर्मा ) 


——— SE — 


(२) 
पंखों की चादर ताने, 
सोते द्विज पर्ण-भवन में | 
विहवज्ञता हरि-भक्तों की, 
होती तल्लीन भजन में | 
(३) 
इस टूटी . पर्णा-कुटी में, 
मेरे उजाड उपवन के; 
सूखे wet के तट पर, 
मेरे ्रशान्त त्रिभुवन के--- 
(६) 


कल्पना मलिन अञ्चल में, 
जब afd तिरोहित होती ! 


wet अबोध बाला-सी, 
में 'मां-मां? करके रोती | 
(9) 


एकान्त भीत अबला-सी, 
वे-बसी खड़ी ward! 
शाती श्यामल घाटी में, 
फिर सावन की बरसाती !! 


३४१ - 
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(४) 
निश्‍वास-वेग से RIR, 
वह यूक यूत्ति आती है ! 
पीडा की विकल ANA, 
धीगा विहाग गाती RI 


(८) 
टकराकर. शून्य गगन से, 
वेदना-बहुल है गिरती | 
- वह लाश” HIARI में 
है कफून लिपेटे तिरती || 
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पृस्तक-पारिचय 


( ळे०-मास्टर हंसराज विद्यार्थी ) 


गीता-रहस्य --श्रनुवादक, श्री कृष्णानन्दजी गुप्त, 
प्रकाशक, साहित्य-सदन, विरगाँव, झांसी । एष्ट संख्या लगभग 
४००, मूल्य २॥). छपाई, सफाई छन्दर, छनइरो जिल्द, प्रोटेक्टि 
कवर । 
खर्गीय नीलकरठ मज्जुमदार THo ०० ने बंगला 
भाषामें 'गीता-रहस्य' नामकी एक Bl पुस्तक 
लिखी थी, प्रस्तुत पुस्तक उसीका अनुवाद है । 
मूळ पुस्तक बढे सुन्दर ढट्ठसे लिखी गई है। 
गीता-गत भावोंके समकानेकी प्रणाली इतनी भाक- 
इक और सरल है कि कम पढ़े लिखे भी इसे बड़े 
मज़ेमें समक सकते हैं और लाभ उठा सकते हैँ इतने 
महान, विषयको--इतनी गूढ़ फ़िळासफ़ोको--मजुम- 
द्वार बाबूने, बातों ही बातोंमें--प्रश्नोत्तरके रूपमें-- 
ऐसी आसानीसे समभा दिया है कि उनकी विव- 
चना-शक्तिपर हृदय बरबस मुग्ध हो जाता है | 
पुस्तक दो भागोंमें विभाजित है। आरम्भके 
२०६ पृष्ठोंमें गीता-गत सभी विषयोंकी विशद-विवे- 
चना की गई है और अन्तक्रे दोष पृष्ठोपर सरलार्थ 
सहित. समूची गीता दे दी गई हे । पुस्तक हर तरहसे 
उपादेय है । भगवान तिळकछत-गीता-रहस्यके अति- 
रिक्त अद्यावधि प्रकाशित गीता-साहित्यमें यह पुस्तक 


सर्वोत्तम स्थान पाने योग्य है । 


अनुवादके विषयमें साहित्य-सदनका ज़िक्र कर 


xe Rar आवश्यक है | वहाँके भनुवाद बहुत हो सुन्दर 
a हुआ करते हे. और उनका ध्येय भी है, हिन्दीमें उच्च 


+ 


* 
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साहित्यका प्रकाशन | प्रस्तुत अनुवाद भी उसके अनु- . 


सार ही हुआ है। agnam भाषा भी मूल gea- 
ककी भाँति साफ भोर सुन्दर है. लेकिन स्थान 
स्थानपर जो अंगरेजीके उद्धरण आ गये हैं, यदि 
उनका भी agar कर दिया गया होता तो केवल 
हिन्दो पढ़ी जनता भी ec Reach भावोंले अव- 
गत हो जाती। अस्तु, आशा है, दिन्दीवाले इस 
पुस्तकको कद्र करेंगे। इतनी सुन्दर पुरुतकका 
: मुबाद प्रकाशनके लिये अडुवाद्क तथा प्रकाशक 
दोनों धन्यचाद्के पात्र है | 
विहारी-सतसई---टीकाकार, श्री रामबृक्ष शर्म वेनी- 
पुरी । प्रकाशक, हिन्दी पुस्तक भणडार, लहेरिया सराय, TART 
पृष्ठ संख्या पौने पाँच सो, मूल्य सवा रुपया । f 
विहारी-सतसईकी दुजेनों विशालकाय टीकाभोके 
रहते हुए भो यह टोका आवश्यक कही जा सकती 
है, है भी आवश्यक । इतने थोड़े gaan रुपयेमें 
पाँच सौ के लगभग पृष्ठ और कपडेकी सुन्दर HT- 
qa जिद्द, इस पुस्तककी सबसे बड़ी विशेषता है | 
प्रचारकी दृष्टिसे इस टोकाका बहुत अधिक महरी 
है, और साहित्य gva भी पुस्तक सुन्दर है, क्योंकि 
अर्थ सीधा और साफ है | कहीं कहीं एक हो भावके 
उदके शेर भी जड़े गये हैं, जो बड़े ही मोज @— 
लेकिन सबसे सुन्दर है, बाबू शिवपूजन सहायका 
लिखा हुआ, सतसई सौन्दर्यं | Gaga इस कोमलं 
कान्त पदावली पूर्ण निबन्धने पुस्तकमें E कूक 


ees 


दी है । हिन्दी भूषण बाबू शिवपूजन सहाय इस 
gma सिद्धहस्त हैं; विषयके मर्म तक पहुंच जाते 
a, ald, अन्तमें विहार'के सोलह gea दोहे भी 
प्रकाशित किये गये हैँ जिन्होंने पुस्तकर्मे चार चाँद 
ढगा दिये हैं। सब मिलाकर geam अच्छी है | 

afte सीर-(कवि :र मीर ओर उनका कलाम) लेखक, 
प्ाह्वत्य भूषण श्रीरामनाथलाल BAA’, प्रकाशक बही, पृष्ठ- 
ieni लगभल ३०० मूल्य UU), सजिल्द सावरण | 

हज़रत मीर am उद्‌ शायरीके नाखुदा कहे 
गये | उनका कलाम इतना साफ़--इतना प्रभाव- 
शाली--इतना बेदना-भरा हुआ है, कि पढ़ने वाला 
क्या AMIS जो कलेजा न थाम ले। seria 
कविताओंका यह सुन्दर संग्रह 'खुमन' जीके grat 
प्रयाने हिन्दीको We छिया है। खुमनजी स्वयं 
भी RA एक नीरव रुदन-शील छायावादी कवि हैं, 


फलतः मीरकी %चिता--मीरके विदग्ध आखुओंका ममे 


समभनेके वे खवंथा अधिकारी हैं, इसे भला कोई कसे 
अस्त्रीकार कर सकता है ? ओर अपने इस अधिकारकी 
रक्षा भी उन्होंने बड़ी निपुणताफे साथ की है। 
मीरकी कवितामें कलरवका कहाँ नामोनिशान 
नहीं] सर्वत्र एकही अविश्रान्त रूदन--एकही 
हाहा कार-एकही आँसुआंका मान-सरो उर | सुमनजी 
इस मानसरोचरमें बहुत गहराई तक पेठे हैं। एकाध 
शानपर तो उनकी तल्लीनता बस, क़ाबिले दीद है। 
अर्थ साफ़ ओर सरल--भाषा उपयुक्त ओर जानदार 
है! मीर साहबकी रचनामें उनकी रूह तड़प रही 
है और सुमनजीके अथेमें उनकी मर्मकज्ञता छटपटा 
रहो है! कहीं कहीं सुमनजीने अपने अनुभव भी 


AANA AANA a 
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>> YT 


लिखे हैं, जो बड़े ही मज़ेदार है। मीर साहबका रुदन 
देखनेकी चीज़ है-लिखकर समभझानेकी नहीं। 
रोनेका रहस्य और आँखुओंका मूल्य समझने वाले 
इसे ज़रूर पढ़े | 
भारत-दृशा---सामाजिक नाटक । लेखक श्रीयुक्त 
ait “फल? साहब, प्रकाशक शिवरामदास गुप्त, उपन्यास- 
वहार आफिस काशी, बनारस । पृष्ठ संख्या १३७ मूल्य MJ 
प्रस्तुत पुस्तक तीन agiat नाटक है। इसमें 
समाज amd बुराश्यां दिखलाई गई हैं, कन्या- 
विक्रय ओर वृद्ध-विवाह आदि कुरीतियों पर अत्यन्त 
कठोर पदाघात किया गया है | प्रचार ओर उद्देश्यकी 
दृष्टिसे पुस्तक बहुत ही अच्छी है। परन्तु जो लोग 
इसमें कला ढूंढंगे, उन्हें कुछ निराश होना पड़ेगा। 
परन्तु हमारे ख़यालमें कलांविहीन होनेपर भी ऐसी 
पुस्तकोके प्रचारकी आवश्यकता हे जिनमें जरा भी 
समाज-खुधारकी BRET हो । प्रकाशक महाशयने 
बाहरो रडुरूपको भी यथासाध्य दशनीय बनाया है। 
सब मिलाकर पुस्तक प्रचार पानेके योग्य है । 


भक्त ACA aris नाटक। लेखक भोयुत दास 
ओर “aq प्रकाशक” वही उपन्यास बहार आफिस । पृष्ठ 
संख्या १०७ मूल्य भो वही बारह आने । 
यह एक धामिक नाटक है, भक्त प्तोरध्वजको 
कथा अच्छे sea लिखी गई है। TRA सन लगता 
है। परन्तु गानोंमें कवित्व दालमें नमकके बराबर 
ही है। उपन्यास बहार आफिस नाटकोंके प्रचारके 
सम्बन्धमँ आजकल अच्छा काम कर रहा है, इस 
लिये हमारी सम्मति है कि वह इस सम्बन्धमें अपना 
आदर्श कुछ और ऊ चा बना ले। 
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MS (i)? a 
सजनि! कौन ås et तुम, 
उस नीळ फूल पर छाया a 
कहो, लिये रंगीन चित्रपट, 
खिली कोन तुम माया सी॥ 
इन्द्रजाल. सी बिखरी हो तुम, 
अहे मृदुळता सी सुकुमार। 
कवि के मधुर स्वप्न खी हो तुम, 
कोन प्रणय सी मौन उदार ॥ 


(४) 


पाखड़ियों की 
ta रीक क्‍या 
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fader के già 


( छे०--श्री सत्यश्षत शर्मा ‘gs’ ) 


(२) 
शून्य निशा में विरह-तान सी, 
यौवन की दाहकता सी। 
दो gat के आलिङ्गन सी, 
चुस्न की मादकता सी।! 
स्वण-दिवस की मीठी स्सृति सी, 
विषयों की चिनगारी खी। 
aaf ! कोन तुम इन्द्र ATT सी, 
gaa नारी स्री॥ 


रूपराशि पर, कहाँ अहो! 


OPI EO IIA 
= AAN 


Ana 


(3 


) 
किसने रंग भरे हैं सखि! घे, 


कुशळ तूलिका है वह कौन! 
गीले हैं वे, सुखा रहो हों, 
उन्हे' धूप में क्‍या तुम मौन ? 
किस भविष्य को सुखद कहपना, 
में डूबी हो तुम अनजान १ 
विरह-व्यथा में किख प्रियतम की, 
गाती हो सोने के गान १ 


(५) 
पाये हैं तुमने, 


(६) 


ल्ट लूट कर मांग रही हैं, 
मधुक्ररियां पराग 
इन्हें :नहीं दोगी उद्रता की, 
है सजति! अनूपम dia? फूलों 
. आज हमारे बीच मची है, 
दुख अशान्ति को उथळ gas | 
क्या न पिला दोगी हमको सखि। 
प्रेम शान्तिः का शीतल .जल ! 


पंख पसार। 
gm रही हो यौवन-तृष्णा, 
छुन्द्रि! झक झुक वारम्बार। 
ध्यानमान लिखती हो यह जो, 
कविता सटु किसलय दल पर] 
अलि | भर दोगी कया इस कवि के 
मानस में कुछ करुणा कर | 


की भीख | 


a 


(9) 


उतर पड़ी हो स्वगंपरी ai, 
ले भू पर क्सा 
घूम घूम क्या देख रही हो, 
को Fat केश ? गाता 
तितली ! facet! रूप तुम्हारा, 
कितना सुन्दर है सुकुमार! 
जी होता है, हृद्य लगा लू, 
आओ, “हँस हँस ale पसार | 
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चे दोनों अति सुखमय चित्र। 
लाद्‌ पीठ पर विचर रही हो, 
लता लता पर gen विचित्र ॥ 


किस सोने फे विस्मय जग में, 
सजनि! तुम्हारा है आवास 
अगड़ाती क्या मधुर नींद सो, 
आओगी तुम मेरे पास ॥ 


सन्देश? है atang 


मुझे सुनाना 


(<) 


चूम च्म कुखमो को बहता, 


ताल ताल पर थिरक रहा है, 
यौचन-गान अधीर ॥ 
हे सखि] आओ, चलो चलें, 
zea’ मिल हम दोनों कुछ दूर। 
नन्दन बन की ag कहानियाँ, 


() 
pE 


युवक ` 

ral 
ata उ 
fare at 


| उठो हुई 


युवकों तः 
fag 
उठेगा | 

होगा या 
विचारके 

घबरा रहे 
रीति-रिवा 
कहीं ऐसा 
सनातन ६ 
रौर पेट-५ 
खलताक्री 
महामहोप 
विविध उप 
नोकरशा g 
३हणइतासे 
Wat अ 
क्ष दिया 
केमजो रिय 
पकती । 


पुदुभो-रि 


| शाई पढ़ ; 
मौजूद 
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युवक जागरति-- 
आशा ओर प्रसन्‍नताकी बात है कि देशके नोज- 


बानोंमें जागृतिके लक्षण दिखाई पड रहे हैं। घामिक, समा- 


जिक भर राजनीतिक ad data ओर युतकोंको आँखें 
उठी हुई हैं। यद्यपि यह जागृति अभी थोडेसे पढ़े-लिखे 
युवकों तक ही सीमित है तथापि लक्षणोंते मालूम होता है 
कि इस हुन्दुभ-निनादपे शीघ्र हो भारतका कोना-कोना qa 
उठेगा। परन्तु इस जागृतिका परिणाम देशके RA शुभ 
होगा या अशुभ यह कहना सहज नहीं। इसोसे कुछ पुराने 
विचारके बूढ़े-रूढ़ियोंके भक्त इस युग-जागरणको देखकर 
घबरा रहे हैं ओर युवकोंके तीत्र आक्रमणसे अपने परम्परागत 
रोति-रिवाजोंकी रक्षा करनेके लिये चिन्तित से हो रहे हैं। 
कहीं ऐसा न हो कि अनुभवहीन '्रपरिपक्क बुद्धि युवक उनके 
सनातन धर्म, उनकी सनातन कालसे प्रचलित प्राचोन प्रणाली 
श्रौर पेट-पूजाकी प्राचीन प्रथाको अपनी उद्दशडता ओर उच्छ 7- 
Raa ठोकरों ते तहस-नहस कर डालें, तथा उनको प्रतिवर्ष 
महामहोपाध्याय, रायबहादुर ओर खानबहादुर आदि 
विविध उपाधियोंसे अलंकृत करनेवाली उनको परम प्यारो 

शाहोका अस्तित्व खटाईमें डाल दे, अथवा युवकोंकी 
३इएइतासे उत्तेजित होकर श्रीमतो नोकरशाही ही उन्हें 
अपनो अतिथि-शालामें टिका ले । इसो चिन्ताने उन्हे व्याकुल 
क्ष fn है। यद्यपि घयोब्रद्धोंकी व्याकुलता उनकी बुढ़ोतोकी 
*मजोरियोंका ही द्योतक है तथापि वह faa नहीं कही जा 
Wait क्योंकि यदि ध्यानसे छना जाये तो इस जागरणके 
Pome कभी-कभी ! विलायती विगुलकी ध्वनि भी 


| जाई पड़ जातो है। हमारे नये विचारके युवकों में कुछ ऐसे जीव 


भी मोजूद हैं तो शक्लसूरतमें हमारी ही तरह काले होने पर भो 


[ सम्पादकीय ] 


पुरुषों की तरह ख्ियोंने भी अपना खून बहाया है; हंसते हसते 
Ep) ',. 
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ख़यालके एकदम गोरे हैं; रहते हैं भारतमें आर स्वप्न देखते हैं 
योरोपका । समाज ओर धर्म्षेत्रके सिवा कुछ ऐसे लोग राज- 
नीति क्षेत्रमे भी दिखाई पड़ जाते हैं। उनकी समभमें तरस्याका 
कोई मूल्य नहीं; सिद्धि केवल आकाशकी ओर geama? 


हो जानेसे ही मिल जातो है। इन बातोंके देखो हुए इसको 


नितान्त आवश्यकता है कि sea ओर उच्छु खजञतासे 
इस युगजागरणरी रक्षा की जाये । युग-परिव्लेनमें सफलता 
संयम अर आत्मत्याग द्वारा हो प्राप्त होती है । प्राचोनताकी 
भित्तिपर ही नवीनतांको दीवार खड़ी रह सकती है। केवल 
संहार द्वारा saw नहीं हो सकता, इसलिये देयको 
समाजिक, आर्शिक, धार्मिक तथा राजनीतिक गुलामोसे 
मुक्त करनेके लिये हमें ऐसे उत्साही ओर आत्मत्यागो युवकों- 
की आवश्यकता है जो चरित्रवान, संयमी उत्साही alt देश 
तथा जातिके प्राचीन गोरवके रक्षक हों। 


राजनीति और महिलायें 

युगधर्मके अनुसार घीरे-हमारे देशकी aad at जागृति 
के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। विहारियोंके पदा आन्दोलनने 
उनकी जागृतिमें एक नवजीवनसा ला दिया है। शारदा 
कानूनके समर्थतमें अपनी आवाज उठाकर भी उन्होंने अपनी 
जागृतिका परिचय दिया है। अन्यान्य प्रकारके सामाजिक 
सुघारोंमें मो वे कुछ कुछ भाग लेने लगी हे । परन्तु जातोय 
जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें हमें स्त्रियोंकी सहयोगिताको आव- 
श्यकता है इसलिये अन्यान्य क्षत्रोको तरह राजनोति हञोत्रमें ` 
भी पुरुषोंको खियोके साइचर्यकी आवश्यकता है। हमारा T 
gata इतिहास बता रहा है, कि,जब कभो देश तथा जातके 
सम्मानकी रक्षाके लिये रेक्तदानकी आवश्यकता पड़ी हे तभी 


mw 


f. & 

जली पतियों. पुत्रों तथा भाइयोंको देशमाताकी वलिवेदो 
एर उत्सगे किया है। एक feral विद्वानका कथन है कि 
यदि सिया भाग लिया करे तो राजनीति पवित्र हो .जाये ओरे 
` संसारसे gaat नामोनिशान ही मिट जाये, क्योंकि पुरुषों ही 
अपेक्षा खियोंमें सदाशयता, दयालुता और न्याय-प्रियताकी 
मात्रा अधिक होती है । इसलिये देशके नवयुवकोंका कत्त॑ग्य 
है कि वे faia स्वाधीनता दिलानेके लिये कमर कसकर 
` तैयोर हो जाये और उपयुक्त शिक्षाकी व्यवस्था करके उन्हें 
राजनीति चेत्रमे भो अवतोर्ण करे । क्योंकि युवकोंकी चेष्टासे 
` है स्त्रियां बन्धन-विसुक्त हो सढेगी । उन्हें भूलना न चाहिये कि 
' ज्ञातिका ग्रद्ध' भाग जबतक निर्जीव बना रहेगा तबतक हम 
- कदापि'पराधीनताके बन्धनसे विसुक नहीं हो सकेंगे | इसलिये 
देशको aay उन्नत ओर स्वाधीन बनाना है तो खिय्रोंको भो 
राजनीतिक अ!न्दोलनमें भाग लेनेके लिये उत्साहित करना 
' चाहिये | जबतक हमारा खरी-समाज पराधीन रहेगा और जबतक 
हमारा ख्रो-समाज स्वाधीनता-संग्राममें हमारा हाथ नहीं 
बटायेगा, तबतक हमें कदापि स्वाधीनता प्राप्त न होगी । 
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संपादक्र-समाज-- 
देशकी जागृतिका जितना श्रेय सम्पादकोंको है, उतना 
teat ओर किसको हो। बीसवीं शतान्दोमे अगर कोई 
'सर्गशक्तिमान' उपाधिसे विभूषित हो सकता है तो वह हमारे 
_ संपादकगण ही हैं। इनकी जादूभरी लेखनीमें अमोघ शक्ति 
निहित है। वह श्रभृत-त्रपा कर सकती है ओर विष-बमन भी । 
Seal छफेद और छफेदको स्याह कर डालना उसके वाये 
` दाथका खेल है | वह जब इमान्दारीकी aie भुकती है तो इस 


„ पर कमर बाँधती है तो स्वर्ग हो नरक बनाकर छोड़ती है । इसीसे 
| faga गोलेवारूदवाली महा शक्ति-सम्पन्ना सरकारें भी छंपादकों 
` की लेखनीसे थर्राया करती हैं और उसकी ज़बान बन्द करनेके 
लिये न NER क़ानूनी फन्दे फेंका करती हैं। घे पशुवल 
प faai पशुवलसे उतना नहीं घब्ररातो, जितना संपादकोको 
__ कलमु ही लेखनीकी तीद्णातासे । प्रत्येक अच्छे या बुरे आन्दो- 
लनकी सफलता ate विफलता इन्हों संपादकॉपर निर्भर रहती 
ये असहय्रोगको विफल कर स्वराजदलकी afe कर 
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सकते हैं ओर महात्मा TINA ATS नेतृत्वका रहर बना हो सक 
बोसके सरपर बाँध सकते हैं। तंजीम तबलो, शुद्धि ma = 
आदि सभी हमारे संपादक महाशयोके बाँये' के जेल है माहि 


“बह चाहें BHO छार करे अरु छारको चाहें सुमेर बनावे ys 
परन्तु यह सत्र कुछ हानेपर वे भी अपना कोई ats = 
संगठन नहीं कर सकते। दिनरात मतस्‍्वातन्त्के पीछे ह 
धोकर पड़ WAH कारण उन्हें मानों यह अनुभव कानेका 
मोका ही नहीं नहीं मिलता fe देशके कल्य' णके लिये एक 
जबरदस्त Mage Maat भी आवश्यकता है | बंगालियोंने एक 
एुडीटसे' एसोसिमेशन' बना भी रखा है, परन्तु उसको चौकड्रीका | 
aga केवल बंगालकी 'सुनलां सुफला? भूमितक ही सीमित 
bi Gav ओर Asay छंपादकोंको उसमें सम्मिलित करनेकी 
घे शायद कोई आवश्यकता नहीं सेमभते। हिन्दीवालॉने - 
अपना एक संगठन कर डॉलनेका दो एक बार प्रयत्न क्रिया, 
परन्तु असफल रहे, न पणिडत बनारसीदास चतुर्वेदी कुछ कर पके 
ओर न पंडित नरेदेव शास्त्रीसे ही कुछ बन Get! जो लोग इससे 
उदासीन रहे, उनका तो जिक्र ही क्‍या परन्तु जिन wala 
इसकी आवश्यकताका अनुभव किया था, उन्होंने भी फिरसे 
कोई sata नहीं किया । परन्तु देशकी वर्तमान परिस्थितिको 
देखते हुए, हमारी समभमें एक हिन्दी संपादक:संधकी बही 
भारी आवश्यकता है। हम मतस्वातन्त्रके पक्षपाती हैं at 
इस बातसे भी इन्कार नहीं कर सकते कि किसी भी विषय 
पारस्परिक मतभेद अनिवार्य है, परन्तु हमारा उद्देश्य एक हेर 
हम एक ही पथके पथिक हैं । ऐसी दशामें पारस्परिक सहाः 
नुभति-समय पड़नेपर एक दूसरेकी तन, मन ओर घनसे सह 
यता प्रदान करनेकी प्रवृत्ति तो अवश्य ही होनी चाहिगे। क्यों 
इतने ही के लिये एक संपादक-संघको आवश्यकता नहीं है! ऐसे 
सामाजिक, राजनीतिक या घामिक विषयोंके संबन्थमे, fa 
मतभेद नहीं है, मिलकर आन्दोलन करनेके लिये भी एक सग. 
दक-संघकी आवश्यकतां है। शासनतन्त्रकी सच्चो लागा 
करनेके लिये जो denga विपदमें पड़जाते हैं उनकी तथा उत |. 
वाल-बच्चोंकी सहायता कोई नहीं करता। कया ee | 
कर्तव्य नहीं हैं कि सम्मिलित भावसे अपने विपतग्रस्त i 
सहायता करें? ये कार्य संम्पादक समाज बनाये बिना | 


[ इससे 
ait 
फिस्पि 
थतिको 


बड़ी 
र 
वेषयमें 
at- 
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| हो पकते। आशा हे हिन्दी संपादक मद्दोद्यगण एकवार फिर 


| इस प्रश्नपर विचार करेंगे। 
साहित्य और सम।ज-- 


समाजको उन्नति-पथपर अग्रसर हो नेके लिये जिन पाधनों 

A ओवश्यकता है उन साधनोंमें साहित्यक्रा विशेष स्थान है। 

प्ाहित्यसे हमारा अभिप्राय उस साहित्यप्ते है जो व्यक्तित्वके 

विकासमें यथेष्ट सहायक हो । भाग्यवान हैं वे समाज. जिनका 

साहित्य जीवनकी प्रत्येक दियामें प्रकाश डालता है और समाज 

निर्माणके मुख्य उद्दे श्यकी पूर्ति में हाथ बंटाता है। कहते हैं डों 

, से निकलते ही सर्पेके बच्चे रे'गने लगते हैं आर मछलियोंके 
घच्चे तरने। पर, मानव शिशुको दशा ऐसी नहीं है, उसके 

लिये आरम्भसे ही सहायता वाच्छनीय है। उठना बेठनां, 

बोलना-सभी बातोंमें उसे सहायताकी आवश्यकता है। हम 
प्रमह स ओर पुर्णा योगीकी चर्चा यहां नहीं कर रहे जो करोड़ों 

श्रोर अरबोमें कोई एक होता हे और ae भी प्रत्येक ana 
नहीं । सामान्यतः मानव-जीवन अथसे इति तक सहायता 
प्राप्त करके उठने और आगे बढ़नेकी लम्बी कहानी हे । वह 

साहित्य जिसे aega: साहित्य कहना चाहिये, क्या हे? 
gists 'अनुभवका दिव्य संकलन , जिसे उन्होंने इच्छा 
भ्रथवा अनिच्छासे अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों द्वारा 
प्राप्त किया है । साहित्यसे मनुष्य पर्याप्त सहायता ग्रहण 
' करता हे और उस सहायताके बलपर परिस्थितियोंते लड़ता- 
भिइता, अनेक अवसरों पर विजय प्राप्त करता हुआ अपनी 
Attia विकसित करता है। खेद है कि आजकल हिन्दी 
साहित्यका जिस रूपमें निर्माण हो रहा है, उसका अनेक अंश 
| ऐसा है जिसे साहित्य-सत्साहित्य-के नामसे नहीं पुकार 
| सकते। इसलिये हम चाहते हैं कि विचारशील व्यक्ति हिन्दीकी 
[Stare गति-विधिका सतर्कतासे अध्ययन करें आर ऐसी 
| पेष्टा करें कि हिन्दी साहित्य-सेवी साहित्य और समाजके 
| सम्बन्धको ठीक-ठोक समक कर साहित्य मन्दिर-निमांणमें 


| सहायता स्वरूप जो ३ टें लेकर 'आगे बढ़ें वे अभीए साँचेमें 


हुई हों, यथेष्ट पकी हुई हों ओर हों भले प्रकार गढ़कर 


रो हुई। 


ANN Ae 


वर्तमान शिक्षा | 
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रंगमे रंगी हुई है। पश्चिमसे हमारा तात्पर्य योरोपसे है। | 
थोरोपको गति-प्रगतिका आँख मूँ दकर हमारे देशमें अनुकरण 
हो रहा है. यह नितान्त अवाञ्छनीय है। योरोप और भारत- 
में अन्तर है। gist भौगोलिक स्थितिमें अन्तर है, दोनों 
को संस्क्ृतिमें अन्तर है ओर अन्तर है दोनोंकी उस मगोवत्तिमें fey 
जिसपर देनन्दिन चर्चा निर्भर wat है। एक ह्यो डग 
शिक्षा-योजना दोनोंके लिये यथेष्ट हितकर केसे हो सकतो है 
यह ठोक है कि भारतको पश्चिमकी वेज्ञानिक शिञ्ञाको 
श्यकता है पर साथ ही यह भी टीक दै कि भारतकी घा 
aghast उपेक्षा नहीं की जा सकती । पाश्चात्य प्रदेशोंकी £ 
दीज्ञामें धार्मिकताका स्थान नहीं हे। पश्चिम तो विला 
के उपकरण जुटानेमें उन्मत्तकी भांति अविराम गतिसे : 
रहा है। किन्तु भारतीय सनोवृत्ति क्षणिक ऐहिक 
उत्सर्ग हो जानेके लिये प्रस्तुत नहीं है. वह पले भी प्रस्तुत 
नहीं रही । यदि ऐसा होता तो आज जगतको डिस्मित. 
विमुर्ध करनेवाला अनुपम ओर अद्वितीय Maret निष्कास 
कर्मवाद ओर शंकरका Te aay संसारके सम्मुख न होता । 
हमारी शिक्षा हमारी संस्कृतिके अनुकूल होनी चाहिये । ; 
ऐसी शिक्षाकी आवश्यकता है जो हमारे शरीर ओर मन दोनो- 
की ज्ञुधा-पिपासाको शान्त कर सके । I 
“चांद? का माखाडी अंक -- it 
इलाहाबादी चांद' ने सारवाड़ी अ कके नामसे जो धा his 
सेटी पोथा प्रकाशित किया है, उसे देखकर कोई सी सहृदय 
साहित्य Sat मर्माहत हुए बिना नहीं रहेगा। इधर एधारके 
नामपर जो घासलेरी पुस्तकें हिन्दो में प्रकाशित हुई हें 
चांदेका यह अंक अग्रगण्य रहेगा, इसमें सन्देह नहीं 
इसकी विक्री भी खूब होगी। परन्तु इससे मारवाडी स 
कहां तक कल्याण होगा, यह चांद्वाले ही बता 
इम सामाजिक ङुरीतियों ओर सारे हिन्दू-समाजमें फेल 
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` कीलिके अनुभवसे काम स क्या उचित 
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मारवाड़ी-समाजमें कुरीतियों ओर रूढ्योंका काफो दौरदोरा 

ह । फलतः हमें यह भो स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस तरह 

, चतुर nig रोगोके जीवनकी रक्षा करनेके लिये-उसके सारे 
शरीरको विषाक्त होनेसे बचानेके लिये, शरीरके वरणोंको चीर 

` कर उनका दूषित मवाद बाहर निकाल देता है, उसी तरह 
ganaiat भो विलकुल बेमुरव््रतोके साथ समाजके दूषित 
Slat चारकर समाज-ग्रंगकी रक्षा करनी चाहिये। परन्तु 
किसी फोड़ेको चीरकर आर उसका दूषित मवाद अञ्जलीमें 
लेकर भले आदमियोंके सुंडो पर fase देनेके हम पक्षपातो 
| हाँहैं। चांदने अपने मारवाड़ी अंक हारा इसी प्रकारको 
क मूख़ेता की है। उसके चतुर सम्पादक श्रीचतुरसेन शास्त्रोने 
र मारवाडके कूडेखानोंकी सारी गन्दगी बटोर कर हिन्दी संसार 

.  परउंढेल दिया हे । श्लीलता, सभ्यता ओर शराफ़तको बालाये 
कि ताक रखकर सम्पादकजी ने मारत्राड़ी समाजके व्यभिचारकी 
so वल्या उयेडकर रख दी है। यह भी नहीं सोचा है, कि 
; चाँद एक प्रतिष्टित पत्र हे हिन्दी संसारमें उसका काफो प्रचार 
है, हजारों युवक-युवतिर्या उसे पढ़ती दैं, बहुतत्ते स्कूलों, पाठ 
` पालां ओर पुस्तकालयोंमें उसका प्रवेश है। ऐसी अवस्थामें- 
` उसका यह घासलेटीपन कितना अनर्थ करेगा ओर कोमल 
ति नवजवानों aie. नवयुवतियोंकी मनोवृत्ति पर इसका 
कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा ? समाज-एघारका काम बड़ा ही 
alert) केवल बुराइयोंका नझचित्र जनताके सामने 
‘x रख देनेसे ही उधार नहीं हो सकता | फलतः चाँदके मारवाड़ीसे 
मारवाड़ी समाजका कोई उपकार तो होगा ही नहीं, प्रत्यृत 
k k उसे पढ़नेवालोंके मनपर उसका बड़ा ही बुरा प्रभाव पडेगा । 
] if o aa हुए श्रीचतुरसेन शास्त्रीने देशके नवयुवकों ओर नव- 
ज्र ` युवतियोंको व्यभिचारसे बचानेकी इच्छासे “व्यभिचार” नाम 
झो एक पुस्तक लिखी थो ओर उसे वेच कर, उनते हैं, प्रचुर 


द्रच्योपाजन भी किया था । उस पुस्तकमें 'ग्रापने अपनी लच्छे- 


> an ANAS 
NN OANA 


ड > 
Jeki 
A os. Toi 


उस व्यभिचार सहख्ननामके पाठसे कितने लोगोंने सद्गति 
aay र कितने लोगोंने 'तोबा' की है ? समाज-छध्रार 
| के नाम पर चांदके मारवाड़ी अ'कमें दुराचार, व्यभिचार alt 
कुत्सित कार्णकलापका संग्रह करनेके सयम उन्हें अपनी प्रथम 
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नथा? ai 
का इन्साफ़' ° नामकी एक गन्दी पुस्तक प्रकाशित करके ate 
के सर्वस्त्र श्रीसहगल जी भी इस विषयके काफी अनुभवी थे 
रोर जानते थे कि उससे मारवाड़ीं समाजका कोई eae नहीं 
हुआ है और न हो सकता है। हमारा तो fata} र 
अबला के इन्साफते fag’ हुए मारवाडिय़ोंको विदारक 
लिये ही उन्होंने यह कारी किया है। इससे उन्हे कुळ एसे 
वश्य मिल जायेगे, परन्तु साथ ही चांदकी प्रतिष्ठाको भी | 
जबरदस्त धक्का लगेगा ओर लोगोंकी नजरोंमें वह गि 
TANT | इस तरह इस मारवाड़ी अक द्वारा न तो समाज: 
का ही कुछ उपकार होगा ओर न चांदका । 
स्वर्गवासी मुन्शी ब्रजमोहनलाल-- 

हमें करीसुद्दीनपुर, जिला गाजीपुर निवासी aga ga 
ब्रजमोहनलाल साहबके हठात्‌ स्वगंवासका समाचार एनकर 
अत्यन्त शोक हुआ ! स्वर्गवासी मुन्शोजी- प्रसिद्ध हिन्दी 
प्रेमी carta पणिडत सोमनाथजी भारखाणडीके मित्रांम थे 
श्रौर उन्हींकी तरह हिन्दी भाषासे प्रस रखते थे। “घोखेकी 
यही” आदि दो एक छोटी-छोटी geak भी आपने हिन्दौमें 
लिखो थीं। ara बंगाल सरकारके लेजिस्लेटिव डिपार्मेण्टके 
sq’ ट्रान्सलेटर थे ओर इधर कई वर्षांसे. पेनशन लेकर घर चले 
गये थे । सुन्शीजी सदाचारपरायण, भगवत्प्रमी ओर सात्विक 
पुरुष थे। अंगरेजी, फारसी, उर्दू तथा हिन्दीके परम विद्वान , 
होने पर ऐसी सादगीसे रहते थे fa कोई देख कर समक नहीं 
सकता था कि आप इतने बड़े विद्वान हैं। आपकी अंगरेजी 
की योग्यता देखकर ajas अंगरेज विद्वानोंको भी दांतों 
अँगुली दबा लेनी पड़ती थी। परोपकार तो आपका जीवनम्रत 
था। आप श्री मदूभगवदूगोताके परम प्रमी थे। नित्य उसका 
वाठ किया करते थे और अन्तमें गीता पढ़ते-पढ़ते ही हदये 
गति रुक जानेसे आपकी मृत्यु भो हुई । हम ुन्शीजीके ऱ्य 
बाबू राजाप्रसाद वकील गोंडा ओर उनके भ्रातुर श्रीयुत 
बाबू श्यामविहारी लाल सुहाफ्रिज़ दफ्तर पटना कोट आर 
बावू giaa एडवोकेट बलियाके प्रति अपनी आत 
समवेदना ,प्रगट करते हुए श्रद्ध य Beat जीको दिवंगत आत्मा. 
की शान्तिके लिये Raw प्रार्थना करते हैं, जिसकी कि 7 
सवथा अधिकारिणो है | 
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आफ जानते हे, 


| में कों 

वीथे. : थ 5 

a भूतना तल 
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a | gaat CPT करती हू } 
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र चले N रों x $ 

faa मेरे बालोंको लम्बा, घघ- 

E राला ओर कुड्चित करके 
ह मेरे सोंदर्यकी व॒द्धि की है। 

Ro | बस, इसीसे में 

उसका KishorylallChowdhury f | 3 $ 

दयो TAMBUL BEHAR OFFICE ४ भूतनाथ छ 4 

ow को जीजानसे प्यार करती हं ६, 
x | 
| ae GRAPHIC ARTS CO. 


fa $ Re p” aim 
त्माः | a की a 


पता-किशोरीडाङ चोधरी, १५१, मछुआबाजार कलकत्ता। 
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यदि आप स्वर्गीय सोरभका आनन्द इस धरातलपर लेना च.हते हैं i 

तो हमारे “आटो किशोरीफलावर” को जरूर व्यवहार कीजिये | इसको प्रकाशित 
| 


ato पी' 
को मस्त घना देती हे । इत्र क्यो हे, HATH गुलदस्ता हे । दाम बड़ी 


| | मन्द मन्द मधर खशव AT TUR असीम आनन्द देकर तबीयत 
| 
| 
i 
| 


darà यह कौन नहीं जानता, कि दिमागमें 
तरावट पहुंचाने ओर बालोंको रेशमकी तरह सुला- ' 
यम. बनानेके लिये आँवलासे बेहतर कोई दूसरी चीज 
नहीं है। आयुवद शास्त्रके ऋषियोंने आँवलेके इस 
गुणका विशेष उल्लेख किया हे, इसलिये हमने TAT 
A ८559 निक रीतिसे बड़ी ही सफाई ओर परिश्रमके साथ 
यह “किशोर आमला तेल” तेयार किया है, यह तेल मस्तिष्कमें शीतलता 
लाकर चित्त को प्रफुल्लित करता हे, दिमागकी कमजोरियोंको दूर कर 
विचार-शक्ति ओर स्मरण-शक्तिको बढ़ाता है, कुसमय गिरनेवाले | 
| बालोंकी जड़ोंको बलिष्ट कर लम्बा ओर घंघराला. बनाता है। दाम 
फो शीशी =) डाक महसूल i=) 

- पता--किशोरीलाल चोधरी, १५१ मछआबाजार EE = 


ESS SSS SSS SaaS 
T sez त्स म्ह ETT जे 


द्र 0 2 


सरोज 
सरोजका नवीन वषे saga आरम्भ होता है | 
वह यथासाध्य प्रतिमासके शुक्कपक्षकी नवमीको 
प्रकाशित हुआ करेगा | इसका सूल्य मुखपृष्ठ पर 
agi है। बी० पी० AMAA 2) अधिक | विदेशोंमें 
fio पी० नहीं जाती] 

TMNT संख्या 

अगर कोई संख्या किसी घ्राहकके पास न पहुंचे, 
ता प्रतिमासकी शुक्कपक्षकी द्शापी तक कार्यालयको 
पूचता मिलनी चाहिये | लेकिन हमें सूचना देरेके पहले 
शानीय पोस्ट आफिसमें उसकी जाँच करके डाक 
षानेका दिया हुआ उत्तर Gaara लाथ आना चाहिये 
तब उस संख्याकी दूसरी प्रति भेज दी जायगी। 
हेकिन उक्त तिथिके बाद सूचना मिळनेसे उसपर 
ध्यान नहों दिया जायगा, ओर उस संख्याको ग्राहक 
८) के टिकट भेजने पर ही पा सकेंगे | 


पत्न-यवहार 
उत्तरफे लिये जवाबी are या टिकट आना 


| जनयथा पत्रका उत्तर नहीं दिया जा 


हिकेगा | पत्रके साथ ग्राहक-नस्बरका भी उल्लेख होमा . 


मत्यानश्यक है। लेख, कविता समालोचनाके लिये 


व्स्व्च्व्व्व्व्क्व्व्व्क्च्व्व्व्य्् 


Ne 
ऐर 


स्तक ओर बदले की पत्र-पत्रिकायं सम्पादक सरोज 
नाम ओर विज्ञापन, प्रबन्ध सम्बन्धी पत्र मतीआडर 
दि व्यवस्थापक 'सरोज'के नाम भेजना चाहिये | 


toare 


S 
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व्यवस्थापक 'सरोज १५१ मछुआबाजार, कलकत्ता । 
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पता 


ग्राहक होते समय अपना नाम और पता बहुत 
साफ़ अक्षरोंमें लिखना चाहिये। दो-एक महोनेके 
लिये पता बदलूवाना हो, तो उसका प्रबन्ध डाक- 
घरसेही कर लेना ठोक होगा। अधिक दिनके लिये 
बदलवाना हो, तो संख्या निकलनेके १५ दिन पहले 
उसकी सूचना कार्यालयको देनी चाहिये । 


S © 
लख आद 


लेख या कविता स्पष्ट अक्षरोमें, HI एक 
ओर, संशोधनके लिये इधर-उधर जगह काफी छोड़- 
कर, लिखी होनो चाहिये । क्रमशः प्रकाशित होने 
वाळे बड़े Sa सम्पूर्ण आने चाहिये । किसी लेख 
अथवा कविताके प्रकाशित करने या न करनेका, उसे 
घराने-बढ़ानेका, तथा उसे लोटाने या न लोरानेका 
सारा अधिकार सम्पादकको है । जो नापसन्द्‌ लेख 
सम्पादक लोटाना नामंजूर करे, वे टिकट भेजने पर 
ही वापस किये जा सकते हैं। यदि लेखक लेना 
स्वीकार करते हैं, तो उपयोगी और उत्तम लेखोंपर 
पुरस्कार भी दिया जाता है। सर्तरित्र लेखोंके 
चित्रोका प्रबन्ध लेखकोंको करना याहिये। चित्र 
प्राप्त aan लिये आवश्यक खच व्यवस्था- 


पक देंगे [| 


वि क rahe 
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( लेखक, 'सरोज'-सम्पादक मुंशो नवजादिकलाल श्रीवास्तव ) 


बहुतसे एकरंगे ओर बहरंगे चित्रोंसे सुसजित, 
`A “२ 


MIAH सुन्दर रेशमी जिल्द 
स्क्री-शिक्ताका THT SC साधन 
ओर 
सनोरंजनवकी सर्वश्रेष्ठ TAA 


सरल, मधुर AR प्राजल ATH 


TAT A 


की सभी जीवन-प्रटनाओंका सुन्दर संग्रह 
हिन्दीमें यह पहला है | 
इसे पढकर feat महाभारतकी समस्त कथाका संक्षिप्त ज्ञान 
प्राप्त कर सकती. हैं 
बहनों, बेटियों ओर बहुओंको उपहार देनेके लिये सुन्दर और ज्ञानपूर्ण पोथी 
आपको हिन्दा-साहित्य-संसाग्में दूसरी नहीं मिलेगी | 
` ग्रभीसे फरमाइश भेजकर ग्राहक-श्रेणीमें नाम लिखा लीजिये | 


eis सरोज-पुस्तकाटय, 
१५१, महआबाजार स्ट्रीट. - । 
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सुगन्धि सामाज्यका विजयो दो गछबुहार | ` 


agiz को 


क्यों. लोग इतना पसन्द 


करते हैं ? इसमें किसी प्रकार 
का उन्मादक पदाथ नहीं है, 
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